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भरस्तव संस्करण मे ध्यानश्चतक भौर घ्यानस्तव मे दो प्रन्थभरकाषितष्टो रेट) दोनो ग्रन्थ 
यद्यपि शब्द-शरीर से श है, फिर भी विषय-विवेचने की दृष्टि से वे ्रपने भरापमे परिपूर्णं ह । इन दोनों 
अन्यो भँ श्रपनी-ध्रपनी ली से ध्यान का सुन्दर व महत्त्वधणं वणन किया गया है । ष्यानशतक जहाँ पराकृत 
-भाषा मे गाधाबद्ध है वहा ध्यानस्तव सस्कृत इलोको मे रचा गया है 1 


ध्यानदातक मे केवल १०५ गाथाये ह । इनमे से लगभग ४६-४७ गाथाये प्राचार्य वीरसेन हारा 
"षट्लण्डागम की टीका धवला मे उद्धृत की गई ह (देसिये प्रस्तावना पू. ५६.-६२)। धवला का वहु भाग 
(धु. १३) जिस समय सम्पादित होकर प्रकाशित हुश्रा था उस समय ये गाथाये किस ग्रन्थ की है, यह्‌ पता 
नही लग पायां था । कु समय के पद्चात्‌ सशोधन कायं के वश.जव मँ भरावदेयकसूतव का परिश्षीलन कर 
रहा था त्तव वे गाथाये वहां मुके हरिभद्र सुरि के द्वारा श्रपनी टीका मे पणं रूप से उद्धृत प्रस्तुत ध्यान- 
शतक मे उषलय्व हुई । तव मैने इस ध्यानक्षतक का तन्मयता से श्रध्ययन किया । ग्रन्थ मु वहुत्त उपयोगी 
-व महत्वपूणं प्रतीत हुभ्रा । इससे उसे प्रकाश मे लाने को मेरी इच्छा बलवती हो उठी । तव मैने हिन्दी 
श्रनुवाद भ्रादि के साथ उसके कायं को सम्पन्न कर डाला । श्रव समस्या उसके प्रकाशनकीथी। मने 
उ्तकी चर्चा वीर सेवा मन्दिर के महासचिव श्री महेन्द्रेन जी जनी से की 1 उन्होने उसे वीर सेवा मम्विर 
से प्रकाशित करने की योजना बनायी भ्रीर उसी के भ्राधार से-उन्होने उति वीर सेवा मन्दिरके लिए दै 
देने की इच्छा व्यक्त की । तदनुसार ग्रन्थ मैने उन्हे सहर्षं दे दिया । 


विषय.की समानता श्रौर ग्रन्थ की उपयोगिता को देखते हुए उसके साथ दूसरे प्रन्थ ध्यानस्तव को 
"भी जोड देना उचित समा गया। इस प्रकार से इस्त सस्करणमे हरिभद्र सूरि विरचित सस्कृत टीका च मेरे 
हिन्दी श्रनुवाद के साय ध्यानेशतकं तथा केवल मेरे हिन्दी भ्रनुवाद के साथ भास्करनन्दी विरचित घ्यानस्तव 
येदो ग्रन्थ प्रकाधितवियिजारहैदह। 


मेरी इच्छा थी कि इनं दोनो ग्रन्थो का उपलन्ध कुछ हस्तलिचितत परतियो से मिलान कर लिया 
लाय । प्रवेसुलभनदहौ सकी) जैसा किं जिन-रतनकोश्च मे निदेश स्यि ययादहै, ग्यपि ध्यानक्ततक 
की क प्रतियां भ्रहमदावाद, वम्बई श्रौर पाटणमे विद्यमान ह, पर इसके लिये वहां लिखने परन तो 
कोई प्रति ही मिल सकीश्चीरन कुर उत्तर भी प्राप्त हृश्रा। इससे उसका सम्पादन श्रावद्यक सूत्र की 
टीका मे उद्धृत व मुद्रित सस्करण तथा विनय सुन्दर चरण प्रन्थमाला वारा प्रकाशित स्वतत्र सस्करणं के 
दही भ्राधारसे कियागयादहै। 


ध्यानस्तवं का सम्पादन जन-सिद्धान्त-मास्कर, भाग १२, किरणरमेश्रीषप, के भजवती शास्त्री 
कद्वारो सम्पादित व प्रकाचित मूल मात्र तया क्‌. सुजुको प्रोषहिरा दवारा सम्पादित भौर भारतीय ज्ञानपीठ 
(मा, दि. जेन ग्रन्थमाला) द्वारा प्रकाित संस्करण (ई. सन्‌ १६७३) के भराघार से किया गया है । इसके 
लि्‌ म उक्त दोनो ग्रन्थों के इन सस्करणो के सम्पादक्रो व प्रकाशको का विरो भामारी हूं + 


भस्तावना के लेखन में बेसे तो बहत से ग्रन्थो की सहायता लेनी पडी है, पर विशेष रूप से शी प. 


न 


उखलान जो सणवौ दवारा सिलतित श्थोगद्ेन तमा योगविशिका" की प्रस्तावना (सवत्‌ १९७८) मी कु. 





म 1) 


सुजुको श्रोहिदा दवारा इणलिश मे लिखी-गईं व्थानस्तव की भस्तावना के दिदं श्नुवाद सँ संहता मिली 
६५ कके निए म उक्त दोन परसावनाभ के तेलक विदानो क भपना हार्दिक मार व्यत , 

करवाह। ४ । 

श्रीडा. देवेन्कूमार जी शस्त्री, सहायक प्राष्यापक शासकीय महाविद्यालय नीमच ने, हमारे 
प्राहं पर दोनो ग्रन्थो का यथासम्भवं परिश्नीलन कर प्रगरेजी में प्रस्तावनां (एण्य्‌) 
लिख देने कीङ्पाकी है, इसके लिए थै उन्हे धन्यवाद दिये विना नही रह्‌ सकता । । 
„ श्रन्तमेर्म वीरसेवा मन्दिरके उन भविक्रारियोको मी नही भूल सकता हं" जिन्होने भ्स्तुत- 
सस्रण के प्रकाशनक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया व उसके प्रकाडन की ग्यवप्थाभीकी है । 

हेम सभी की यह्‌ इच्छा रही है क्रि ्रन्थ भगवान्‌ महावीर के २५० णवे निर्वाण-महोत्सव वं के 
मध्यमे ही भ्रकारित दो नाय! पर पसा नही हो सका ) कारण इसका यह रहा ई कि यद्यपि ग्रन्थका 


# 


[6 


वीर सेवा मन्दिर, ] 
दित्ली 


अालचन् शास्त्री 
६-२-१९७६ | ~ 


प्रस्तावना 


्रत्थ नास 


जसा कि टीकाकार हरिभद्र सूरि ने भ्रावश्यकसूत्र नियुक्तिकी टीका मे प्रस्तुत ग्रन्थ को गभित्त 
करते हुए निर्दे किया है, सका नाम व्यानश्चतक रहा है । परन्तु मूल ग्रन्थ के कर्ता ने मगलपद्यय मे जो 
प्रतिज्ञा की है, तदनुसार उनको उसका नाम ध्यानुाध्ययन. भ्रभीष्ट रहा दिखता है । उक्त मगलपद्य मे 
उन्होने शुक्लध्यानरूप श्रम्नि के द्वारा कर्मरूप ईधन के भस्म कर देनेवाले योगीर्वर को प्रणाम करके 
ध्यानाल्ययन के कहने की प्रतिज्ञा की है । श्रघ्ययन शब्द से यहा श्रघ्ययनं के विषयभूत ग्रन्थविशेष का 
भ्रभिगप्राय रहा है । तदनुसार जिसके पढने से श्रष्येता को ध्यान का परिचय प्राप्त होता है एेसे ध्यान के 
प्रतिपादक शास्त का वर्णेन करना ही ग्रन्थकार को अभीष्ट रहा है श्रौर उन्होने उसी के कहने की प्रारम्ममे 
प्रतिज्ञा की है । गरन्थगतत विपय के चिवेचन को देखते हुए भी यह निदिचत है किं उसमे ध्यान का ही व्यव- 
स्थित रूप मे वणेन किया गया है, अरत उसका “व्यानाघ्ययन' नाम सार्थक ही है । हरिभद्र सुरि ने उसकी 
टीका करते हुए जो “्यानशषतक' नाम से उसका उल्लेख किया है उसका कारण ग्रन्थ के भ्नन्तर्गत गाथोश्रो 
कीसख्यारहै'जोसौ के प्रास-पास (१०४) ही है। 


मन्थकार 


प्रस्तुत ग्रन्थ का कर्ता कौन है, यह्‌ एक विचारणीय प्रदन है 1 जसा कि वृहद्‌ जन साहित्य का 
इतिहास भाग ४ (पु २५०) मे सकेत किया गया है्प्रस्तुत श्रन्थ मे १०६ गाथाये पायी जत्ती है । 
उनमे जो श्रन्तिमि गाथा (१०६) है उसमे उसे लिनभद्र क्षमाक्नमण द्वारा विरचित सूचित क्रिया गया है । 
वह्‌ गाथा इस प्रकार है-- 
पंचुत्तरेण गाहासएण णस्त यं (जं) समक्लायं । 
निणमदखमासमर्णोहि कम्मविसोहीकरणं जइणो+.1 
यह्‌ गाथा कुछ श्रसम्बद्ध-सी दिखती है । भाव उसका यह प्रतीत होता है कि जिनभद्र क्षमाश्रमण 


॥)। 





(न 


८९. च्यानशतकस्य च महायेत्वादरस्तुत शास्त्रान्तरत्वात्‌ प्रारम्भ एव विध्नविनायकोपशान्तये मगलाथंमिष्ट- 
देवतानस्कारमाह-ध्यानकशतक टीका १ (उत्थानिका) 1 

~र 0156०५५६ ०९1०6 ज च्ल ©0ण्लणाालाप (गाल्ल््ठ्छ 9 = श्णणड्लप४6 (एण. 
गण्या, ए 3, ? 416) 808पतश्षका किला ए6्व्ल्छाली 0्ऽ्प्र6 2001४. 

6 यह गाथा भरावदयकसूत्र (पूवं भाग प ५८२-६१२) के अन्तरगत ध्यानकश्षतक मे तथा वि. भ. सु- च, 
ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाचित उसके स्वतन्व सस्करण मे भी चही पायी जाती है । यदि यह्‌ गाथा मूल 
ग्रन्थकार के द्वारा रची गई होती तो दीकाकार हरिमद्र सुरि द्वारा जिनभद्र क्षमाध्रमणके नामका 

निर्देश ्रवर्य किया जाता । 





२ ध्यानदातक 


ने यत्तिकी कर्मविशुद्धि के करनेवाले ध्यान के प्रकरण या अध्ययन को एक सौ पांच (१०५ ) गाथाभ्रो 
दारा कहा है। यहं याथा स्वय ग्रन्थकारके हारा रची गईहैया पीछे किसी अन्यके द्वारा जोडी गई है, 
यह सन्देहापन्न है । सम्भवत इसी के श्राघार से श्री विनयभक्ति युन्दरचरण ग्रन्थ माला दवाय प्रकाशित 
उसके सस्करण मे उसे जिनमद्र गणि क्षमाश्रमण दवाय विरचित निरनिष्ट किया गया है। 


किन्तु वह्‌ जिनभद्र क्षमा्रमण द्वारा रचा गया है, इसमे सन्देह है। श्री प्‌. दलघुखभाई .माल- 
वणिया का मन्तव्य है कि ध्यानशतक के रचयित्ताके रूपमे यद्यपि जिनभद्र गणिसे नाम का भनिरदश्च 
देखा जता है, प्र वह्‌ सम्भव नही दिखता 1 इसका कारण यह है कि हरिमद्र सुरि ने भनी धावद 
निथुक्ति की टीका मे समस्त ध्यानश्चतकं को..वपस्तरान्तिर स्वीकार करते इए समाविष्ट किया है तरथा. वहाः 
उसकी समस्त गाधाभ्रो की व्यास्या भी उन्होने कीरहै। १२ वहु. किसकेद्ारारवा गया है, इसके सम्बन्व 
मे उन्होने कु भी नदी कल्य । इसके ्रतिरिक्त हरिभद्र भूरि कौ उक्त टीका पर टिप्पणी लिखनेषाले 
भ्राचायं मलधारी हेमचन्द्र सुरि ते भी उसके रचयिता के विषयमे कुछ भी सुचना चहीकी। हरिभद्र 
सूरिनेजो उसे शास्तरान्तर कहा टै इससे वह, स्वतत्र ग्रन्थ है, यह्‌ तो. निर्वित है; पर वह श्रावश्यक 
नियुक्तिके रचयिता.की कृति नही है, यह उससे फलित नही होता । उसके प्रारम्भ मे जौ योगीदवर वीर ` 
जिन को नमस्कार किया गया दहै, इस कारण से हरिभद्र सुरि उसे प्रावरयक नियुक्तिकारकी कृति न मानते 
हो, यहतो द्य नही सकता । कारण यह्‌ कि भ्रावक्यक नियुक्ति मे किसी नवीन प्रकरणको प्रारम्भ करते 
हए कितने ही वार तीर्थकयो को नमस्कार किया यया दहै) तदनुसार ध्याने के मह्वपू्णं प्रकरण को 
प्रारम्भ करते हुए वीर को नमस्कार किया गया है । श्रत उसे नियूक्तिकार मेद्रवाहुकी ही कृति समना 
चाहिए । हरिभद्र सूरि ने जो उसे शास्तान्तर प्रगट किया है वहं विषय की महत्ता को देखत हुए ही प्रगट 
कियाहै। यदि वह जिनभद्रकी कृति हौती तो उसकी व्याख्या करते हए हरिभद्र सुरि उसकी सुचतां 





प्रवदय करते“ 


मेरे चिचारमे भी वह जिनमद्र क्षमाश्रमण की कृति प्रतीत नही होती । कारण यहु किं उनकेद्रारा 

विरचित विशेषावश्यकभाष्य भ्रौर जीतकत्पसूत्र के देखने से एेसा प्रतीत होतादहै किं वै विवक्षित ग्रन्थ 
को प्रारम्भ करते हए भ्रवचन को प्रणाम करके ग्रन्थ के कने की प्रतिज्ञा करते है त्था उसे समाप्त करते 
हुए उसकी उपयोगिता क्रो प्रगट करते हैँ । यथा-- 

कतपवयणप्पणामो वोच्छं चरण.गुणसगहं सयलं 1 

भ्रावस्याणुयोगं गुरूपदेसाणृत्तारेणं ।॥ विरेषा. १. 

फयपवयणत्यणामो योच्छं पच्छित्तदाण संसेव । 

जीयन्ववहारधयं जीयस्स विसोहणे परमं ॥। जीयकप्पसुत्त १ 


समाप्ति-सन्वाणुयोगमूलं भाक्त सामायस्स णाकण 1 
होत्ति परिकम्मियमतो जोर्णो सेस्ाणुयोगस्स ॥ विकेपा, ४३२९. 
षय एस जीयकप्यो सास्र सुविहियाणुकम्पाए । 
कहियो देयोऽ पुण पत्ते सुपरिच्छियगुणन्मि ॥ जीयकप्यसुत्त १०३ 
प्र प्रस्तुत ध्यानकषतक मे भ्रवचन को प्रणामन करके योगीदवर वीर फो चमस्कार किथागयादं 


तथा उसे समाप्त करते हए यद्यपि उसकी उपयोगित्ता भ्रगट की गई है, विन्तु वहु कुछ भिन्न ख्पमेकी 
गई है! इसके श्रत्तिरिक्तं विवादापन्न १० ठी गायामे जिस प्रकार जिनभद्रक्षमाशधरमणके नामका 





१ ॥ 


~+ गणषरवाद, प्रस्तावना प्र. ८५. 


प्रस्तावना द 


निदेश किथा गया है उस प्रकार उपयु क्त विशेषावरयकभाष्य श्नौर जीत्तकल्पसूत्र मे शपे नामका निर्देश 
- नही किया गया 
जिस प्रकार उसे लिनभद्र की कृति मानने मे नमस्कारविषयक पद्धति वाधक प्रतीत होती है उसी 
प्रकार उसे नियुक्तिकार श्रा भद्रवाहु की कृति मानने मे भी वही बाधा दिखती है। यह्‌ टीकर कि 
नियुंक्तिकार किसी नवीन प्रकरण को प्रारम्भ कसते हए उसके प्रारम्म मे मगलस्वरूप नमस्कार करते ह 
पर वे सामान्य से ती्थंकरो को नमस्कार करते देखे जते है । यथा-- 
तित्यकरे भगवते श्रणुत्तरपरक्कमे भ्रमितणाणी । 
तिण्णे सुगतिगतिगते सिद्धिपवपदेस्तएु वदे ।॥। 
भ्राव नि. ८० (१०२२), पर. १६५. 


कही वे प्रकरण से मम्बेद्ध गणवर श्रादि को भी नमस्कार करते हए देखे जाते है । जंने-- 
एक्क्ारस वि गणधरे पवायए पवयणस्त वदामि। 
सत्व  गणधरवस वायगवत्त पवयण च ॥ 
श्राव. नि. ८२ (१०५६), पृ. २०२. 
उन्होमै ध्यानशतक के समान कही योगीहवर वीर जपे किसी को नमस्कार किया हो, रसा देखने 
मे नही श्राया 1 श्रतेएव हरिभद्र सुरि ने महान्‌ श्रथं का प्रतिपादक होने से उसे जो लास्व्रान्तर कहा है 
उससे वह॒ एक स्वतत्र ग्रन्थ ही प्रतीत होता है । यदि वहु नियुक्तिकार की ति होता तौ कदाचित्‌ वे 
उनका उल्लेख भी कर सकते थे । पर उन्होने उसके कर्ता का उल्लेख नियुक्तिकार्के रूपमे न करके 
सामान्य ग्रन्थकारकेखूपमे ही किया है । यथा-- 


१ गाथा ११ की उत्थानिकामेवे साधु के ्रातंध्यानविषयक शका का समाघान करते हए कहते 
दै-- प्राह च ग्रन्थकारः । 

२गा २८-२९ मे निर्दिष्ट धर्मघ्यानविषयक भावना रादि १२ हारोके प्रसगमेवे कहतेदैकि 
यह्‌ इनदो गा्थाभ्रोका सक्षिप्त भ्रथं है, विस्तृत श्रं का कथन प्रत्येक द्वारमे ग्रन्थकार स्वय 
करेगे 1 यथा--इति गायाद्यसमासा्थः, व्यासाथं तु प्रतिद्रार ग्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति ! 


सम्भव है कि टौकाकार हरिभद्र सूरि को प्रस्तुत ्रन्थके कर्ताका ज्ञानन रहा हो भ्रथवा उन्होने 
उनके नाम का निर्दे केरना भ्रावदयके न समा हो । यह्‌ अवद्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थ कौ रचना नियु क्ति- 
कार शा. भदरवाह भौर जिनमद्र क्षमाश्रमण्‌ के समय के श्रास-पास्‌ ही हुई है । जंसा कि श्रये स्पष्ट किया 
जानेवाला है" इसका कारण यह है कि उसके ऊपर श्रा. उमास्वात्ति विरचित तत्त्वाथ॑सूत्र के भ्रन्तग॑त 
ष्यान के प्रकरण का काफी प्रभाव रहा है! तत्वार्थसूत्र का रचनाकाल प्राय तीसरी दताब्दिरहै। इसी 
प्रकार वह स्थाना के भ्रन्तगेत ध्याने के प्रकरण से भी श्रत्यधिक प्रभावित है। वतमाने श्राचारादि भ्रागमो 
का सक्लन वसुभी वाचना के समय श्ना. देवद्धि गणि.के.-तत्त्वाववान मे वीर्‌ निर्वाण के परात्‌ ६८९ 
वर्षा के , भ्रास-पास किया गया है । तदनुसार वदं (स्थानाग) पाचवी शताद्दि की रचनां ठहरती है 1 


०००५७ 


इसुसे जात्‌ होता है कि प्रस्तुत ध्यानशतक कौ रचना पाचनी शताव्दि के वाद हुई दहै! साथ ही उसके 


थ भ ०५-०/ "५५ क 


की पवी दतु!व्ि) ॐ पूवं हो. चुकी है, यह भी सुनिरिचित है । इसके श्रतिरिक्त जैसा कि हरिभद्र सुरिन 


-‰. जिनभद्र क्षमाश्रमण दारा विरचित विशेषणवदी, वृहरक्षे्रसमास श्रौर वृहत्सग्रहणी श्रादि भ्रन्य कुछ 
कृतिया भी ह, पर उनके सामने न होने से कहा नही जा सकता कि वहा भी उनकी यही पदति 
रही हैया ग्रत्य प्रकारकी । 
यथा--इद गायापचकं जगाद निरयुक्तिकार --श्राव नि हरि टी, ७१ (उत्थानिका) 


र्ट ध्यानश्चतके 


श्रपनी टीका मे सकेत किया है, उनकी टीका से पूवं भी कोई भ्रन्य टीका रची जा चुकी की इस परि- 
स्थिति मे इतना ही कहा जा सकता है किं वह्‌ छटी श्रौर भ्राठवी दतास्दि के मध्यमे किसीके द्वारा रा 
शया है । पर किसके द्वारा रचा गया है, यह्‌ निरिचत नही कहा जा सकता । 


ग्रन्थ का विषय 


ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हए मगल के पञ्चात्‌ सर्वप्रथम स्थिर श्रष्यवसान्‌ को ध्यान का स्वरूप 
वतलाया है । (स्थिर भ्रध्यवसरान से एकाग्रता का श्रालम्बन लेनेवाले मन का श्रभिप्राय रहाहै, जिसे 
दूसरे शब्दो मे एकाग्रचिन्तानिरोध कहा जा सकता है }} इसके विपरीत जो अ्रध्यवसान की भ्रस्थिरता 
है उसे चल चित्त कहकर सावन, श्रनुप्रक्षा भौर चिन्ता इन तीन मे विभक्त किया गया है । उनमे ध्यानके 
्रम्यास की क्रिया का नाम मावनाहै। ध्यान से च्यत होने पर जो चित्त. की. वेष्टा होती है उसे अनुप्रक्षा 
कहा जाता है । भावना श्रौर..चनुभरक्षा इन दोनीसे भिन्न जो मनु की प्रवृत्ति. होती.है वह्‌.चिन्ता 
कहुलाती है. (गा. २) । 

एक वस्तु मे चित्त के ्रवस्थान्‌ रूप उस ध्यान का काल भअरन्तमु हृतं मात है । इस प्रकार का ष्यान 
केवली से भिन्न॒ छदमस्थ (श्रल्पक्ञ) जीवो के ही होता है, केवलियो का घ्यान योगो के निरोधस्वरूप है 
(३) । भ्रन्तमु हुतं, के पर्चात्‌ ध्यान के विनष्ट हौ जने परया तो पूर्वोक्त स्वरूपवाली चिन्ता होती है 
या फिर भावना श्रौर श्रनु्रक्षा रूप ध्यानान्तर होरा दहै ।:/ यह्‌ घ्यानान्त्र तभी. सम्भव.है चव क्रि.उसके 
परचात्‌ पुन. स्थिर अध्यवसान रूप वह ध्यान _ ठोनेवाला हो, शरन्येथा उस प्रकार का घष्यानान्तर न होकर 


~ <~ ^ न्न 


चिन्ता ही हो सकती है (३-४) । 


भ्रातंध्यान-- 


ध्यान सामान्य से चार प्रकार का है--भ्रातं, रौद्र, घमं या घम्यं रौर शुक्ल । नमे भातं भ्रौर 
रौद्रये दो ध्यान स्ारके कारण दहै तथा घमं भौर शुक्लये दो ध्यरनि मृक्तिके कारण हैँ । विशेषरूपसे 
भ्रा्तघ्यान को तिर्य॑च गति का, रीद्रध्यान को नरकं गति का, धृमेध्यान को देव गति का श्रौर शुक्ल- 
व्यानं को मुक्ति काकारण. माता गया है (५) । 


॥ 


निष्ट विषयो का सयोग होने पर उनके वियोग की जो चिन्ता होती है तथा उनका वियोग हो 
जाने प्ररभी जो भविष्य मे उनके पुन. सयोगन होने की चिन्ता होती दहै, उसे प्रथम श्रतध्यान माना 
गया है । रोगजनित पीडा के होने पर उसके वियोग की चिन्ता के साथ भविष्य मे उसके पून. सयोग न 
हने की भी जो चिन्ता होती है, उसे दुभरा श्रातंघ्यान कहा गया है । भ्रमीष्ट्‌ विषयौ का सयोग होने. पर ' 
उनका भविष्य मे कभी वियोग न होने विषयक तथा वतमान मे यदि उनका सयोग नही है तो उनकी 
भ्राप्ति किस प्रकारसे हो, श्सके लिए भी जो चिन्ता होती है उसे तीसरा श्रर्तघ्यान मानाजाताहै। य॒दि 
संयम का परिपालन भ्रथवा तपश्चरण श्रादि कुछ भ्रनुष्ठान किया गयादहैततो उश्के फलस्वरूप. 
्क्रवर्तीं श्रादि की विभूतिविपयक प्राथेना करना, इसे चये श्रातव्यान का लक्षण कटा गया है । श्रागामी 
काल मे सौगाकाक्षा खूप इस प्रकार का निदान श्रज्ञानी जनकेहीहुश्रा करतादहै।! कारण यह्‌ फि.जिस 
मूल्य सयम श्रथवा तप्दचरण के ्राध्रय से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उसे इस भ्रकारसे भोगो की प्राप्ति 
मे गमां देनी, इमे भ्रननता फे सिवायश्रौरक्या कटाजा सक्तादहै? उपयुक्त चार प्रकारकी दस 


॥1 


द --- 


` ~. (क) श्रनेन किलानागतकालपरिग्रह इति वृद्धा व्याचक्षते 1 हरि. टी. गा. ठ 
(ख) श्रन्ये पुनरिद गायादढय चतुमदमप्यातल्यानमचिकृत्य साोः प्रतिपेधरूपतया व्याचक्षते ! टी. १२. 
(ग) भन्ये तु व्याचक्षते तिर्यग्गतावेव प्रमूतमत्वयम्भवात्‌ स्यित्तिवटृत्वाच्च ससारोपचारः । टीका १३, 
(च) ग्रादविशब्द. > >€ >< प्रठृति-स्वित्यिनुमाव-परदेगयन्धभदग्राहुक इत्यन्ये । टीका ५०. 


ज > 


प्रस्तावना म्‌ 


४ 


सव्लेश रूप परिणति को यहा आतेष्यान कहा गया है (६-६) । रागे से रहित साधु वस्तुस्वरूप का 
विचार करता है इसलिए रोगादि जनित वेदना केने प्र वृह उसे श्रपने . पूर्वोपाजित कमं के उदय से 
उत्पन्न हुई जानकर शुभ परिणाम के साथ सहन करता है । टसा विवेकी साधु उत्तम भ्रालम्बन लेकर-- 
निर्मल परिणाम्‌ कै साथ- उसका पाप से सर्वथा रहित. (पूरणंतया .निर्दोष) भ्रथवा ग्रतप्‌ पाप से यक्त होता 
हुभा पभरतीकार्‌ करता है, फिर भी निर्दोष उपाय के ह्वार चिकित्सादि रूप्‌ प्रतीकार करने के कारण सुस॒के 
ध्रातध्यान नही. होता, किन्तु घमेध्यान ही होता. दै । इसी प्रकार वहं सासारिक दु.खोके प्रतीकारस्वरूप 
जो तप-सयम का श्रनुष्ठान करता है वह्‌ इन्द्रादि पदोकी प्राप्तिकी श्रसिलाषा रूप निदान से रहिते 
होता है, इसीलिए इसे भी श्रातं व्यान नही माना गया, किन्तु निदान रहित वमंव्यान ही माना गवा है| 
ससारके कारणभूत जौ राग, देष श्रीर्‌ मोहहैवे ्रातंघ्यान मे रहते है; इसीलिए उसे ससार रूप वृक्ष 
का मुल कहा गया है (१०-१३) । 

भ्रातंन्यानी के कापोत, नील श्रौर ष्ण ये तीन्‌ लुभ लेष्यायें होती दै । श्रार्तव्यानी की पदि्नान 
इष्टवियोग एव श्रनिष्टसयोगादि कै निमित्त से होनेवाले शरा्रम्दन, . शोचन्‌, प्रिवेदन प्रव ताडन भ्रादि 
हितुश्रो से हुभ्राकरती. दै 1 वह भ्रपने द्वारा किये गये भले-वुरे कर्मो की प्रशसा करता है तय। धन-सम्पत्ति 
के उपाजन मे उद्यत रहता हुभ्रा विषयासक्त होकर धमं की उपेक्षा करता है (१४-१७) । 

वृह धरातंश्यान रतो से रहित मिथ्यादृष्टि, सासादनसुम्यग्दुप्टि, सुभ्यग्मिथ्यादूष्टि एव श्रविरत्‌- 
सम्यग्दृष्टि तथा सयत।सण्त व प्रमादयुक्त सयत जीवो के होता है (१८) । 


२ रोद्रध्यान-- 


हिसानुचन्धी, मृषानुवन्धी, स्तेयानुवन्धी श्रौर विषयसरक्षणानुन्धी के मेद.से रोद्रघ्यान चार प्रकार 

ष ॐ वशीमूत होकर एकेन्दरियादि जीवो के ताडने, नासिका श्रादि के छेदने, रस्सी शादि से 
याघने एव प्राणविधात करने रादि का जो निरन्तर चिन्तन होता है, यह हिसानुबन्धी नामक प्रथम्‌ 
रौद्रध्यान का लक्षण है । प्रनिन्दाजनक, श्रस॒म्य एव प्राणिभ्राणवियोजक श्रादि अनेक प्रकार के श्रसत्य वचन 
बोलने का तिरन्तर चिन्तन करना; इसे मुषानुवन्धी नामक दूसरा रौद्रध्यान माना गया है 1 जिसका 
श्रन्त करण पाप से कलुषित रहता है तथा ग कौ मायापु याप्रणं ब्यवहार से दुसरोके ठगने मे उद्यत रहता है 
उसके यह रोदरध्यान होता है । जिसका चित्त कोध व॒ लोभ के. वडीिभूत्‌ ह्योकर इसरो की धन-सम्पत्ति 
भ्ादि के श्रुपहुरण मे स॒ल॒ग्त रहता है उसके स्तेयानुबन्धौ नाम का तीसरा. रोद्रध्यान समना चाहिए 1 
विषयसरक्षणानुचन्धी नामक चौथे रीद्रघ्यान के वक्षीभूत हुमा जीव विषयोपभोग के लिए उसके साधनभूत 
घन के सरक्षण मे निरन्तर विचारमग्नं रहा करता है । नरक गति का कारभूत यह चार्‌ प्रकार का रौद्र 


ध्यान मिथ्यादृष्टि से लेकर सयतासयत्‌ गणस्थान तक्‌ सम्मव्‌ ; सयतासयत गणस्थान तक सम्म॒व्‌ है ौ) यहा प्रार्त॑घ्यानी के समान रौद्रघ्यानी 
के भी यथाप्तम्मव लेश्याभ्नो भ्रौर उसके लिगो श्रादि का निर्देश किया गया है (१६-२७) । 


३ घमेध्यान- 


धमेध्यान की प्ररूपणा को प्रारम्म करते हुए सर्वप्रथम यहा यह्‌ सूचना की गई है कति मृनिको 

१ ध्यान की भरावनाश्नो, २ देद्य, ३ काल, ४ भ्राप्नविदोष, ५ श्रालु्वन, ६ करुम, ७ ष्युातव्य, न घ्यात्ता 

£ श्रनुप्रक्षा, १० जेश्या, ११ लिग भौर १२ फल; इनको जानकर धर्मघ्यान का चिन्तन करना चाहिए ! 

तत्परचात्‌ धमध्यान को श्रभ्यास कर लेने पर सुक्लघ्यान का व्यान करना चाहिए (२८-२९) । इस 

प्रकार की सुचना करके श्राये इन्दी १२ प्रकरणो के श्राश्चय से क्रमश्च प्रकृत धरममेध्यानं का विवेचन किया 
गयाहै। - 

४ भावना--च्यान्‌ के पूवं _जिसने भावनाभ्रो के दारा श्रवा उनके विषय मे भ्रम्यास कर लिया 

है वहे ध्यानविषयक योग्यता को प्रप्त करलेत है। वे भवनर्थे ये ह--श्ञान, द्धन, चासि श्रौ 





। " 


६ ध्यचद्यतके 


वैराग्य । इनमे ज्ञान के श्रासेवन रप श्रम्यास का नाम ज्ञानमावना है । इसके श्राश्रय से ध्याता का मन 


भ्रहुभ व्यापार को छोड श्युभमे स्थिर होता दहै) साथ ही उसके द्वारा तत्त्व-परतत्त्व का रहस्य जान्‌ लेन. 


ति 


से घ्याता स्थिरवृद्धि होकर ध्यानमे लीन हो जाताहै। 


तत्त्वाथश्चद्धान का नाम दशन है। शका-काक्षा भ्रादि पाच दोषो से रदित एव प्रम व स्थैयं 
भ्रादि गुणो से युक्तं होकर उस दशन के आरावन को दशेनभावना कहते है । दरशन से विशुद्ध हो जाने 
पर घमेध्यन का ध्याता ध्यान के विषय मे कमी दिग्रान्त नही होता 1 


„ समस्त सावच्ययोग को निवृत्ति खूप किया का.नाम चारित्र श्रौर उसके अम्यास का नाम चारित्र 
आवना है । इस चारित्रभावना से नवीन कर्मो के ग्रहण के भ्रमाव रूप सवर, पूरव॑सचित कमं की निर्जरा 
सातवेदनीय श्रादि पण्य प्रकृतियो का ग्रहण शओ्रौर ध्यान, ये विना किसी प्रकार के प्रयत्न के--प्रनायास-- 
ही प्राप्त होते है । 

ससार के स्वभाव को जानकर विषयासक्ति से रहित होना, यही _ वैराग्यभावना है । इसं वैराग्य 
भावना से जिसका मन सुवापित हौ जाता है वह इह्‌-परलोकादि भयो से रहित होकर भ्राश्ा से-इहलोक 
भ्रीर परलोक विषयक सुखाभिलाषा से -भी रहित हो जाने के कारण ध्यान मे श्रतिशय स्विर हो जाता 
है (३०-३४) । 

२ देश्-- यह एक साधारण नियमदहै किं मूनि का स्थान सदाह. येवत्तिजन, पद्यु, नपसक .श्रीर 
कुशील (जुवारी श्रादि). जनो से. रहति होना चाहि९। एेसी स्थिति मे ध्यात.के सुम॒य त्रो उसका वह्‌ स्थान 

विक्षेषड्प से निर्जन (एकान्त) कहा.ग्या ह । (किन्त इतना विशेष है कि जो सहनन व धर्यं से बलिष्ठ रहै, 
ज्ञानादि मावनाश्रो के व्यापार मे श्रभ्यस्त हः तथा जिनका मन भ्रतिश्य स्थिरता को प्राप्त कर चुकारहै, 
उनके लिए उक्त प्रकारसे स्थानविदोष का कोई नियम नही है-वे जनो से सकीणं गाव मे भ्रीर निर्जन 
वनमेभी निर्वाधरूपसे ष्यान कर सकते । वष्याता के लिए.वही. स्थान उपगरक्त्‌ माना.गय.है जह्य 
पन्‌, वचन _एव काय योगो को समाघान प्राप्त होता है तथाजौ प्राणिदिप्नादिसे निरहित होता 
दै (३५-३७) । 

३ काल--स्थान के विपयमे जौ कुछ कहा गया है वही काल के विषय मे भी समना चाहिए । 
धर्थात्‌ ध्यानं के लिए काल भी वही उपयोगी होता है जिसमे योगो कौ उत्तम समाधाने प्राप्त होता है। 

इसके सिवाय काल के विपय्‌ में ष्याताके लिए दिनिव रावि श्रादि करा कोई विदोष नियम नही निर्दिष्ट 
"मी जाक ५२१५ 
किया. गया (३८) ॥ 

४ श्रासनविक्षेष--श्रम्यास मे श्रायी हर्दजो भी श्रासनश्रादि श्प भरीरकी श्रवस्था श्यात्‌ मे 

वाधक -गही होती. दै उसमे स्थित रहते हृए कायौत्सरगं, पद्मासन अ्रथवा वीरासन रादि से ध्यान करना 
योग्य है । कारण यह कि देश, काल भौर श्रासन श्रादि रूप सभी श्रवस्थाभ्रोमे वर्तमान होति हुए मुनि 
जनौ ते पप को शान्त करके उल्छृष्ट केवलक्ननि भ्रादि को प्राप्तक्ियादहै। यही कारणहैजोश्रागममे 
ध्यान के योग्य देश, काल श्रौर. भ्रासनविशेप का. कोई नियम नही. निदिष्ट किया.गमा। किन्तु वहा 
इतना मात्र कष्ागयादह किं लिप प्रकारसेभी ध्यान के समय योगो को समाधान्‌. प्राप्त. होता है पपरी 
भकार का प्रयल्‌ करना. चाहिए (३६-४१) । 

५ श्रालम्बन--वाचना, भच्छना (प्रदन), परावर्तना श्रौर भ्रनुचिन्ता तथा सामाधिक भ्रादि 
सदवमविष्यक ये ध्यान के भरालस्वबन कहै गयेरह। जिस प्रकार किसी वलवती रस्सी भ्रादिका सहारा 
लेकर मनुप्य विषम (दुर्गम) स्थान पर पटु जता है उसी प्रकार ध्याता भी सूत्र भ्रादि--पूर्वोक्त वाचना 
भ्रादि का--श्राश्य लेकर उत्तम ध्यान पर भ्रारूढ होता है (४८२-४३) 1 

६ कम--त्रम का विवार करते हए यहा लाघव पर दृष्टि र्सकर धर्म्यान्‌ के साय धुक्लध्यान 
कैभीक्रमका निष्पण कर दिया यया दै । उसके प्रसेगमे यहु कहा ग्रयादै कि केवततियोके गृ्तिकी 











।। 


(४९. 


प्रस्तावना ७ 


्राप्ति मे जव श्रन्तमु हृतं माच शेप रहता हत्ववेजौ कम्‌ से मनयोग श्रादिका निग्रहु-करते है, यही 
दुक्लध्यान कौ प्रतिपत्ति को करम है। शेप घर्म॑व्यानियो के ध्यान कौ प्रतिपत्तिकाक्रम ममाचिके श्रनु- 
सार--्ज॑से भी स्वस्थता प्राप्त होत्ती है तदनुसार-- जानना चादिए्‌ (४४) । 

७ ध्यातव्य - ध्यातव्य का श्रं यान्‌ के योग्य. विषय (ष्येय). है। वह श्रा्ञा, श्रपाय, विपाक 
भ्रौर संस्थान के भेदमे चार प्रकार का है। इनके चिन्तन से कमश धर्म॑घ्यान के भ्राज्ञाविचय, श्रपाथ- 
विचय, विपाकविचय श्रौर सस्थानविचयये चार भेददहोजतेदह। नय, भग, प्रमाण श्रौर गम (चतुरवि- 
शतिदण्डक श्रादि) से गम्भीर एसे कुछ सूष््म पदायं है जिनका परिनान मन्दवुद्धि जनोको नहीहो 
पाता । एेमी स्थिति मे यदि उतने वुद्धि की मन्दता से, यथार्थं वस्तुस्वल्प के प्रतिपादकं भ्राचार्यो के भ्रमाव 
से, जानने योग्य घर्मास्तिकाय भ्रादि की गम्भीरता (दुरवबोधता) से, ज्ञानावरणके उदयसेतयादेतु 
श्रीर उदाहरण के श्रसम्भवे होने से यदि जिज्ञासित पदा्थंका टठीकसे वौघ नही होतार्हैतो वुद्धिमान्‌ 
घर्मध्यानी को यह्‌ विचार करना चाहिए करि मर्वेन का मत--वचनं (जिनाक्ञा)--भ्रसत्य नही हौ सकता । 
कारण यह कि प्रत्युपकार री श्रपेक्ञा न रखनेवाने जिन भगवान्‌ सर्वज्ञ होकर राग, देष प्रर मोहको 
जीत चुके है--उनसे सर्वथा रहित हो चुके है, भ्रतएव वे वस्तुस्वरूप का श्रन्यथा (विपरीत ) कथन नही 
कर सकते । इस प्रकार से वह्‌ प्राणिमात्र के लिए हिततफर जिनवचन (जिनान्ञा) के विषयमे विचार 
करता है (४५-४६) 1 

जो प्राणी राग, द्वेष, कपायश्रौर ग्रस श्रादि क्रियाभ्रोमे प्रव्तनमान हवे इस लोक श्रौर 
परलोक दोनो ही लोको मे श्रनेक प्रकारके भ्रपायो (दुखो) को प्राप्त होनेवाले ह । घर्मघ्यानी वर्जनीय 
श्रकरायं का परित्याग करता हुमा उक्त प्रपायोके विषयमे विचार किया करतादहै (५०) । 


विपाक काशं कमं का उदय है! मन, वचन वकाययोगो से तथा भिथ्यादक्षदादि रूप जीव- 
गुणो के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाला कर्म का विपाक प्रकृति, स्थिति, प्रदेश भ्रीर श्रनुभावके मेदसे मेद 
को प्राप्त है। इनमे प्रत्येक शुम भ्रौर श्र्युभ (पृण्य-पाप) इनदोमे विभक्त है; इत्यादि प्रकारसे 
चर्मच्यानी कमं के विपाक कै विपय मे विचार किया करता है (५१) । 

ध्यातव्य के चतुथं मेद (सस्थान) का निरूपण करते हुए यहा यह्‌ कहा गया है कि धर्मेव्यानी व्रव्यो 
के लक्षण, सस्थान, श्रासन (श्रावार), भेद, प्रमाण श्रौर उत्पादादि पर्यायोका विचार करता हुम्रा 
धर्मादि पाच श्रस्तिकाय स्वरूप लोक की स्थिति का भी विचार करता है । इसके ्रतिरक्ति जीव्‌ जो उपयोग 
स्वख्प, भ्रनादिनिधन, शरीर से भिन्न, भ्मूतिक ग्री पने कर्भ का कर्ताव भोक्ता है उसका विचार 
करता है तथा श्रपने ही कमं के वश जो उसका ससारमे परिभ्रमण हो रहा है उससे उसका किंस प्रकार 
से उद्धार हो सकता है, इत्यादि का भी गम्भीर विचार करता है 1 यहा संसार को समुद्र की उपमा देकर 
दोनो की समानता का म्रच्छां चित्रण किया गया है (५२-६२) 1 

८ ध्याता-ध्याता के प्रसगमे कहागयारहै कि प्रकृत धर्मध्यानके ध्याता सुच प्रमादो से रहित 
--भ्रपरमत्त्‌ गुणस्थानवर्ती--मुनि प्रर क्ीणमोह (क्षपक्‌ नि््रन्थ) एवं उपृशान्तमोद (उपशमक्‌ निग्रन्थ ) 
होते है (६३) । 

दस धर्म॑ध्यानके ही प्रसगमे लाघव की श्रपेक्षा रखकर गुक्लघ्यानके भी ध्यात्ताका विचार 
करते हुए यह कहा गया दहै किं नो ये धमेघ्यान के ध्यत्तारहंवे ही भ्रतिश्यं श्रशस्त सहनन से युक्त होते 
हए पृथक्त्ववितकं सविचार रौर एकत्ववितकं श्रविचार इन दो शुक्लध्यानो के भी ध्याता होते है) विष 
तना है किवे चौदह पूर्वके पारगामी होते दि! शेष दो शुक्लघ्यानो के--क्ष्मक्रियानिवत्ि रीर 
व्युच्छिन्तक्रियाप्रत्तिपात्ति के--ध्याता क्रम से स॒योगकेवेली श्नीर श्रयोगकेवली होते है (६४) । 

\ € भ्रनुप्रक्षा-इसके प्रस मे यह कहा गया है कि श्न्तमु हुतं प्रमाण व्यानकाल के समाप्त हो 

जाने पर जव घर्मव्यान विनष्ट हो जाता हे तव प्रवं मे उस धर्मध्यान से जिसका. विर वमभ्यान से जिसका. वित्त शुसस्छृत हो चुका 





ध्यतिदच्चतक 


वहं मुनि ध्यान के उपरत हौ जाने पर भी सदा श्रनित्यादि भावनाभ्रो के_ चिन्तन मे_ तत्पर होता 
(६५) । 
१० लेश्या--घमेष्यानी के क्रम से उत्तरोत्तर वि्युद्धि को प्राप्त होनेवाली पीत, पद्म श्रीर शुक्ल 
ये तीन प्रशस्त लेश्याये हुमा करती हँ जो तीत्र, मन्द व मध्यम भेदो से युक्त होती है (६६) । 
११ लि घरमेध्यानी को परिचय किन हेतुग्रो के द्वारा होत्ता है, इसे स्पष्ट करते हए कहा गया 
ह कि श्रागम, उपदेश, ब्राज्ञा शरीर निसर्गं से जो जिनौपदिष्ट पदार्थोका श्वद्धान होता ह उससे तथा 
जिनदेव, साघु श्रौर उनके गणो के कीर्तन ्रादि से उक्त वमेध्यानी का वोध हौ जाता है (६७.६८) । 


(भि) 


१२ फल-घमंध्यान के फल का निर्दर यहा नं करके लाघव की दुष्ट से उसका निर्देश भ्राये 
शुक्लघ्यान के प्रकरण (गा. ६३) मे किया गया है । इस प्रकार उपयु क्त भावना प्रादि वारह्‌ ्रधिकारो 
के श्राश्नय से यहा (६८) घरमंध्यान की प्ररूपणा ससाप्ठ हो जती है । 


४ शुक्लध्यान- 

जिन पूर्वोक्त मावना आदि बारह ्रधिकारोके हारा धर्मध्यान करी प्ररूपणा की गई है उन वारह्‌ 
प्रधिकारो की अपेक्षा प्रस्तुत युक्लघ्यान को प्ररूपणामे भी रहीटहै। उनमे से भावना, देश्च, काल श्रौर 
श्रास्नविशेप इन चार श्रधिकारो मे उसकी घर्मष्यान से कुर विशेषता नही रही है । इसलिए उनकी प्ररूपणा 
न करके यहा शेष भ्रावदयक अधिध्रारोके ही प्राश्य से जुक्लघ्याने का निरूपण किया गया है । यघा- 

५ श्रालम्वन--क्षमा, मादेव, श्राजेव भ्रौर मुक्तिये_ यहा गुक्लध्यान्‌ के - आलम्बन नि्दिष्ट्‌ कयि 

गये है (६९) । 

£ ऋम-- पुथक्त्ववितकं सविचार, एकत्ववितकं श्रविचार, सृक्षमक्रियानिवत्ति भ्रीर ग्युच्छिन्न- 
क्रियाप्रतिपाति के भेद से शुक्लध्यान चारप्रवारकाहै। इनमे प्रथम दो शुक्लघ्यानो के क्रम का निरूपण 
धर्मध्यान के प्रकरण (४४) मे किया जा चूका है । इसलिए उन्हे छोडकर श्रन्तिम दो शुक्लध्यानो के क्रम 
का विचार करते हुए यहा यह्‌ कहा गया है कि मन का विषय जो तीनो लोक है उसका छदमस्थ ध्याता 
क्रम से सक्षेप (सकोच) करता हृश्रा उस मन को परमाणु मे स्थापिति करता है रौर श्रतिक्षय स्थिरता- 
पूर्वक ध्यान करता है । तत्परचात्‌ केवली जिन उसे परमाणु से भी हटाकर उस मन से सवंथा रहित होते हए 
श्रन्तिम दो शुक्लघ्थरानो के घ्यात्ता हो जति ह 1 वह्‌ किस प्रकारसे उस मनके विषय का सक्षेप कर उसे 
परमाणु मे स्थापित करता है तथा उसे भी फिर उसे किस प्रकारसे हटाता दै, हसे श्रागे स्पष्ट करते 
हए यह कहा गया ह किं जिस प्रकार समस्त शरीरमे व्याप्त विषेकोमंत्रकेट्ाया उकम रोक दिया 
जाता है श्रौर तत्पद्चात्‌ उसे ्रतिदाय प्रवान मघे योगसे उस उकस्थानसे भी हटा दिया जातादहै 
उसी प्रकार तीनो लोकरूप शरीर मे व्याप्त मनरूप चिष को ध्यानरूप मत्र फ वल से युक्त घ्याता उक- 
स्थान के समान परमाणु मे रोक देता है भीर तत्प्चात्‌ जिनरूप वं (मात्रिक) उसे उघ प्ररमाणु से 
भी हटा देता है! श्रागे सी वात को श्रग्निश्रीर जल के दुष्टन्तो द्वारा भी पुष्टक्ियागयादहै। इस 
प्रकार मन का निरोघ हो जाने पर फिर क्रम मे वचनयोग श्रौर काययोगक्राभी निरोध करके वहु श॑ल 
के समान स्थिर होता हृश्रा शेलेश्ी केवली हौ जाता है (७०-७६) 1 " 

७ ध्यातव्य--गुक्लध्यान के व्येय का विचार करते हुए यहा यह्‌ कहा गया दै कि पृथवत्ववितकं 
सविचार नामकः प्रश्रम शुक्लव्यान मे ध्याता पूर्वंगत श्रुत के श्रनूश्ठार अनेक नयो पै श्रा्वय से श्रात्मादि 
किसी एक वस्तुगत्त उत्पाद, स्विनि श्रीर भग (व्यय) रूप पर्थायो का विचार कर्ताहं । इम व्यानमे 
चूकि धर्यं से श्र्थान्तर, व्यजन (दाव्द) से व्यजनान्तर श्रीर विवक्षित योगसे णोगन्तद मे सकछरमण होत्ता 
है; एतदिप उसे सविचार फहा गया है । वहं वीतराग के हुग्रा करता है (७७.८५) । 

एकत्य वितकं अविचार नामक द्वितीय धुवलघ्यान मे व्याता उपयुक्त उत्पादादि पर्य मेते किसी 
एक ही पययि का चिचारकरतादटै! इम व्यान मे चित्त वायु के संचार से रहित दीपक के पतमान स्थिर 


प्रस्तावना ई 


हो जाताहै। इस घ्यान मे चूकिश्रथं से श्र्थान्तर भ्रादि का सक्रमण नही होता, इसलिए उसे श्वविचार 
कहा गया है । प्रथम शुक्लघ्यान के समान इसमे भी श्रुत का भरालम्वन रहता है (७६-८०) । 

जो योगो का कुछ निरो कर चुका है तथा निसके उच्छवास-निःदवा्त खूप सूकम काय की क्रिया 
ही शेष रही है एसे केवली के जब मृक्ति की प्राप्ति मे अन्तम हुते मात्र ही शेष रहता है तज उनके सूक्ष्म- 
क्रियानिवति नाम का तीसरा शुक्लध्यान होता है (८१) 1 

सौल के समान भ्रचल होकर दौलेशी श्रवस्या को प्राप्त हुए उन्ही केवली के ब्युच्छिन्तक्रिया- 
पर्तिपाति नाम का चौथा परम शुक्लघ्यान होता है (८२) । 

ये चारो शुक्लघ्यान योग की श्रपेक्षा किनके होते है, इसे स्पष्ट करते हृए भगे कहा गया है कि 
प्रथम शुक्लध्यान एक योग भ्रथवा सव योगो मे होता है, दूसरा शुक्लघ्यान तीनौ योगो मे से किंसी एक 
योगमे होता दहै, तीसरा शुक्लघ्यान काययोग मे होता है; तथा चौथा शुक्लघ्यान योगो से रदित हो 
जाने पर भ्रयोगी जिन के होता है (८३) 1 

यहा यह भ्राशका हौ सक्ती थी किं केवली के जव मन काभ्नभावहो चुका है तव उनके तीसरा 
प्रौर चौथा शुक्लध्यान कंसे सस्मवहै, क्योकि मनविशेषका नामहीतो ध्यानै? इस श्राञ्चकाके 
समाधानस्वरूप ध्रागे यहं कहा गया है कि जिस प्रकार छद्मस्थ के भ्रतिर्य निश्चल मन को ध्यान कहा 
जाता है उसी प्रकार केवली के श्रतिराय निरचल काय को घ्यान कहा जाता दहै, कारण यहुकियोगकी 
भरपेक्षा उन दोनो मे कोई भेद नही है । इस पर पून यह्‌ ध्राशका हो सकती थी कि श्रयोग केवली के तो वह 
(काययोग) भी नही रहा, फिर उनके ब्युच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति नाम का चौथा शुक्षलध्यान कंसे मानाजा 
सकता है ? इसके परिहार स्वरूप श्रागे यह कहा गया दै कि पूर्वश्रयोग, कर्मनिजंरा का सद्भाव, शब्दार्थं 
बहुतता श्रौर जिनचन्द्रागम; इन हितुश्रो के द्वारा सयोग प्रर प्रयोय केवलियो के चित्त काश्रमावहो 
जाने पर भी जीवोपयोग का सद्‌माव बना रहने से कमश सूषक्ष्मक्रियानिवति भौर व्युच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति 
ये दो शुक्लघ्यान कहे जाते हैँ (८४-८६) 1 

= ध्याता- शुक्लघ्यान के ष्याताभ्रौ का कथन घमध्यान के प्रकरण (६३-६४) मे कियाजा 
चुकाहै। 

& श्ननूप्रक्षा--शुक्लघ्यानी ष्यान के समाप्त हो जाने पर भी भ्राल्लवद्वारापाय, ससाराशुभानुभाव, 
भरनन्तभवसन्तान भ्रीर वस्तुविपरिणाम इन चार श्रनुपरेक्षाभ्रो का चिन्तन करता है (८७-८८) । 


१० लेश््या-- प्रथम दो शुक्लघ्यान शुक्ललेदया मे शरीर तीसरा परम शुक्ललेष्या मे होता है । 
चौथा शुक्लघ्यान लेश्या से रहित है (८९) । 

११ शललिग~ भ्रवधा, ्रसम्मोह, विवेक श्रौर व्युत्सगं ये चार शुक्लघ्यान के लिग कहे गये है! 
परीषह्‌ श्रौर उपसगे के द्वारा न ध्यान से विचलित होना भ्रौरन भयभीत्त होना, यहु ्रवघा्लिग है। 
सुक्ष्म पदार्थो श्रौर देवनिर्भित माया मे मूढता को प्राप्त न होना, यह्‌ श्रसम्मोह्‌ का लक्षण है) अत्माको 
शरीर से भिन्न समभ्ना तथा सव सयोगो को देखना, इसका नाम विवेक है । नि.सग होकर शरीर भ्रौर 
उपधिका परित्याग करना, इसे व्युत्सं कहा जाता है (६०-६२) । 

१२ फल-दुक्लघ्यान के फल का विचार करते हुए यहा कहागयादै क्रि शुभास्लव, सवर, 
निजंरा श्रौर देवसुख ये जो श्युभानुवन्धी घर्म॑घ्यान के फल है विदेषरूपसेवे ही शुभ भ्रास्लरव श्रादिश्रौर 
भ्रनुपम देवसुख ये प्रथम दो शुक्लघ्यानो के एल हैँ । श्रन्तिम दो शुक्लध्यानो का फल निर्वाण की प्राप्ति 
है (६३.६४) । 

इस प्रकार शुक्लध्यान कौ प्ररूपणा को समाप्त करते हुए घमं प्रौर शुक्ल व्यान निर्वाण के कारण 
क्यो भौर किस प्रकारसे है, इसे विविघ दृष्टान्तो द्वारा स्तद्ध किया गया है (६५-१०२) 1 


भरन्त मे ष्यानके द्वारा इस लोके सम्बन्धौ भी श्षारीरिकश्रौर मानसिक दख दुर होते है, यदह 


१० ध्यानद्चतक 


चत्तलाते हुए सव गुणौ के प्राधारमूत श्रौर दृष्ट-ग्रदृष्ट सुख के साधक एसे प्रशस्त ध्यान के श्रद्धान, ज्ञान 
भ्रीर चिन्तन की प्रेरणा की गई है (१०३-५) 1 


व्याच का सहत्व 

सवदही प्राणी लके अभिलाषी है भ्रौर दुल को कोद भी नही चाहूवा९) पर वह्‌ सुख क्या 
भ्रौर कहा है तथा उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, इसको विवेक श्रधिकाश्च को नही रहतादहै। इसीसे 
वे जो वस्तुत" सुख-दुःख के कारण नही हँ उन बाह्य पदार्थो मे सुख-इ ल की कल्पना करके राग, देष व 
मोहे के वच्ीभूत होते हृए कमं से सम्बद्ध होते हई । इस प्रकार कर्म॑बन्धन मेवद्ध होकरवे भुके स्थानमे 
दुखकादही भ्रनुभव किया करते है। भ्रज्ञानी प्राणी जिसे सुख मानता है वह यथार्थं मे सुख नही, किन्तु 
सुल का श्रामास मात्र है । रसे इन्द्रियजनित क्षणिक सुख के विषय मे यह्‌ ठीक दी कहा गया है.--वह्‌ 
काल्पनिक सुख प्रथम तो सातवेदनीय भ्रादि पुण्य कर्मके उद्यसे प्राप्त होतादहै, श्रत पराधीन दहै। 
दूसरे पण्य कमं के सयोग से यदि वहं प्राप्त भी हुभ्रा तो वह्‌ जेव तक पुण्य का उदय है तभी तक सम्भव 
है, वाद में नियम से नष्ट होने वाला है । तीसरे, उसकी उत्पत्ति दु"खो से व्यवहित है" । उस सुख के 
श्रनन्तर पुनः भ्रतिवायं दु.ख प्राप्त होने वालाहै। कारण यह्‌ किपुण्य कर्मके क्षीणहो जाने परदुख 
के कारणभूत पाप का उदय श्रवद्यभावी है! इसके प्रतिरिक्त वह ्रासक्ति श्रीरत्रृष्णा का बढाने बाला 
होने से पापाच्तव क्रा भी कारण है") प्रत्तएव एसे दु खमिधित सुख को प्रश्रदधेय कटा गया है } 

तवे यथाथं सुख कौन हौ सकता है, यह ॒भ्ररन उपस्थित्त होता है । इसके समाधान स्वरूप यह्‌ 
कहा गया है कि निसमें श्रसु (दुख) का लैश्च भी नही है उसे ही यथार्थं सुख समना चाहिए, एसा 
सुखे जीव को कर्मवन्धन से रहित हौ जाने पर मुक्तिमे ही प्राप्त हौ सकता है जन्म-मरणसूप ससार मे 
वह्‌ सम्मव नही है 1 उस मुक्ति के कारण सम्यग्दर्शने, सम्यग््ञान भ्रीर सम्यक््चासिवि ई; जिन्हे समस्त 
रूपमे मोक्षका मां माना गया है) निक्चय प्रर व्यवहारकेभेदसेदो प्रकारके उस मोक्षमागं की 
प्राप्ति का कारण ध्यानं है, श्रत्व मुक्ति श्राप्तिके लिए उस ष्यन के श्रस्यासकी जहा तहाभ्रेरणाकरी 
ग्र है" । 


प्रस्तुत व्यानशतकमेभी कहा गयाहैकि ध्यान तपका प्रमृखकाकारणदहै, वहुतेप सवरव 


१ दुखाद्‌ विभेषि निवराममिवाज्छसि युखमतोऽहमप्यात्मन्‌ ! 
दुःखापहारि सुखकरमनृदास्मि तवायुमतमेव ।1 भरात्मानु. २. 
२. कर्मपरवगे सन्ते इ सेरन्तरितोदये । 
पापवीजे सुखेऽनास्थाश्रद्धानाकाक्षणा स्पृता ॥ सलक. १२. 
३. ई खस्यानन्तर सौख्यं ततो दुख हि देहिनाम्‌ ॥1 क्षत्रचू. ४-२६. 
४, तृण्णाच्चिष. परिदहन्ति न शान्तिरासामिष्टद्रियार्थविभर्वं परिवृद्धिरेव । 
स्थित्यैव काथपरिता्टर निमित्तमित्यात्मवान्‌ विपयसौख्ययराइमुखोऽमूत्‌ ॥। स्वयम्भू. १७-२. 
यत्तु सासारिकं सौख्यं रागार्मकमशाख्वतम्‌ । स्व-परद्रन्यसम्मृतं वृष्णा-सन्तापकारणम्‌ ॥ 
मोह-परोह्‌-मद-क्रोव-माया-लोमनिेन्धनम्‌ । 
दु.खकारणवन्वस्य हेतुत्वाद्‌ इ समेव चत्‌ ॥1 तत््वानु- २५३४४. 
५. स धर्मो यत्र नावमेस्तत्‌ सुख यत नमुखम्‌ । ¢ 
तज्जान यन नाज्ञान सा यतिर्य्र नाऽऽगति. ॥ भरत्मिानु. ४३ 
६. श्रात्मायत्त निरावाघमतीन्रियमनदवरम्‌ 1 
घाततिकमेक्षयोदुमूत यत्‌ तन्मोक्षुखं विदु ॥ तत्त्वानु- २४२, 
७. दुविह्‌ पि मोव्छहेरं सण पराणदि ज मुणी गियमा 1 
तम्हा पयत्तचित्ता चजूयं काण नमन्भेसह्‌ 1 दव्यम्‌. ४७, 


प्रस्तावना ११ 


निर्जरा का कारण है, तथा वे सवर व निर्जरा मुक्तिके कारण दह । इस प्रकार परम्परा से मुक्तिका कारणं 
वह ध्यान ही है (६६) 1 जिस प्रकार श्रग्नि चिरसनित इन्धन को भस्मसात्‌ कर देती है उसी प्रकार 
ध्यान चिरसचित कर्मरूप इन्धन को भस्मसात्‌ कर देता है 1 भ्रथवा जिस प्रकार वायु के भ्राघात से मेषो 
कां समूह विलथ को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार ध्यानरूप वायु के श्राघात से कर्मरूप मेधसमूह क्षण- 
भर मे विलीन हो जाता है। इतना ही नही, ध्याता उस ध्यान के प्रभाव से इस लोक मे मानसिक भ्रीर 
शारीरिक दुखो से भौ सन्तप्त नही होता (१०१-४) । इस प्रकार ध्यान मे भ्रपूवं सामथ्यं है । 

` ध्यान पर भ्रारूढ हा ष्याता चकि इष्ट-अरनिष्ट विषयो मे रागहरेष श्रौर मोह से रहित हो 
जाता है, इसलिए उसके जहा नत्रीन कर्मो के श्रागमन (शरास्तव) का निरोध होता है वहां उस ध्यान से 
उदीप्त तप के प्रमावसे पूवंसचित कर्मोकी निर्जराभी होती है। इसप्रकार वहं ध्यान परम्परासे 
निर्वाण का कारण हि" । 


ध्यान के स्वामी 


ध्यानश्यतक मे तत्त्वार्थसूतर के समान घ्यान के श्रातं, रौद्र, धमं भ्रौर चुक्लये चार भेद निर्दिष्ट 
कयि गये 1 इनमेसे प्रत्येकके भी चार चार भेद कहे गये ह| 
श्रार्तध्यान-- 

उनमे चारो प्रकार का श्रातंव्यान छठे गणस्थान तक सम्भव है, यह्‌ श्रभिप्राय तच्वाथंसूत्रः श्रौर 
ध्यानरातक (१८) दोनोमे ही प्रगट किया गयाहै। 

' भ्रा, पूज्यपाद विरचित तत्त्वाथसूत्र की सर्वाथंसिद्धि नामक टीकामे प्रकृत सूत्र को स्पष्टकरते 
हए यहं विशेषता, प्रगट की गई है कर भ्रविरतो -ग्रसंयतसम्यण्दृष्टि तक--श्रौर देशविरतो के वह चारो 
प्रकार का भतंध्यान होता है, क्योकि वे सव श्रसमम परिणाम से सहित होते है । परन्तु प्रमत्तसयतो के 
प्रमाद के उदय की तीत्रता से कदाचित्‌ निदान को छोडकर शेष तीन भ्रातंघ्यान होते हैर । 


ततत्वाथेवात्तिक मे इस प्रसग मे इतना मात्र कहा गया है कि निदान को छोडकर शेष तीन भ्रतै- 
ध्यान प्रमाद के उदय कौ तीत्रता से प्रमत्तसयतो के कदाचित्‌ हृश्रा करते ह । सूत्र की स्थिति को देखते 
हृए यह स्वय प्रगट है कि प्रथम तीन भ्रातेष्यान प्रमत्तसयतो तक कदाचित्‌ होते है, परन्तु निदान प्रमत्त- 
संयतो के नही होताः 1 

मूलाचार, स्थानाग, समवायाग श्रौर श्रौपपातिकसूत्र मे किसी भी ध्यान कै स्वामियौ का उल्लेख 
नही किया गया है। 

हरिवशपुराण मे सामान्य से इतना मातर निर्देश किया गया है कि वह श्रात्तंध्यान छह्‌ गुणस्थान 
मूमिवाला है--छह्‌ गुणस्थानो मे सम्भच रै 1 

जञानाणेव मे उसका ह्रिवशपुराण के समान सामान्य से "पड्गुणस्थानभूमिक' एसा निर्देश करके 


१ मा मुज्छह्‌ं मा रञ्जह्‌ भा दुसह्‌ इदुणिटरु्ट्ठेसु । 
यिरमिच्छहि जई चित्त विचित्तमाणप्पसिद्धीए ॥ द्र सत ४८. 

२ तदविरत-देशविरत-प्रमत्तस्यतानाम्‌ । त. सु (दि) ९-३४, उवे. ६-३५ 

३ तत्राविरत-देशविरताना चतुविधमातं मवति, भ्रप्यमपरिणामोपेतत्वात्‌ । प्रमत्तसंयताना तु निदान- 
व्यं मन्यदातंत्रय प्रमादोदयोद्रेकात्‌ कदाचित्‌ स्यात्‌ 1 स सि ६३४ 

४. कदाचित्‌ प्राच्यमार्तष्यानच्रयं भ्रमत्तानाम्‌ । निदान वर्जयित्वा भ्रन्यदातत्रय प्रमादोदयोद्रेकात्‌ कदा- 
चित्‌ प्रमत्तसयताना भचति । त वा €, ३४, १. 

५. भ्रधिष्ठान प्रमादोऽस्य तिर्यगत्तिफलस्य हि । 
परोक्ष मिश्रको माव षड्गुणस्यानभूमिकम्‌ ।। ५६-१८. 


१२ ध्यानद्यतक 


भी भ्रागे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सयतासयतौ मे तो वहु चाये प्रकार का श्राश्यान होता दै, परन्तु 
प्रमत्तसयतो के वहं निदान से रहित्त शेप तीन प्रकार का होता है" । 


रोद्रध्यान- ॥ 

रौद्रघ्यान के स्वामियो का निर्दे करते हुए उसका भस्तित्व तत्त्वाथेसूत्र (६-३५), सर्वाथ॑सिद्धि 
(६-६५), तत्त्वाथेवा्तिक {९-३५), घ्यानशतकं (२३), हरिवक्षपुराण (५६-२६) ओ्रौर ज्ञानाणेव (२३६ 
पु २६६) श्रादि प्राय सभी ग्रन्थो मे प्रथम पाच गुणस्थानो मे निर्दिष्ट कियागयाहै। 
घर्मध्यान-- 

धर्म्॑घ्यानं के स्वाभियो के विषय मे परस्पर काफी मत्तभेद रहा दै । यथा--तत्त्वार्थाधिगंमभाष्य 
सम्मत सूवरपाठ के अनुसार तत्त्वाथेसूत्र मे भ्रप्रमत्तसंयत, उपश्चान्तकषाय श्रौर क्षीणकषाय के उसका 
सद्भवि प्रगट फिया गया हैः । यहा सूत्र मे उपयुक्त श्रप्रमत्तसयतस्य' इस एकवचनान्त पद षे एेसा 
प्रतीत होता है कि उससे केवल सातवें गुणस्थान को ही ग्रहण किया गया है । आगे उल्लिखित उपशान्त- 
कषाय श्रौर क्षीणकषाय शब्दो से ग्यारहवा श्रीर बारहवा ये दौ गुणस्थान विवक्षित रहे दिखते ह । एसी 
भ्रवस्था मे मध्य के श्रपर्वकरण, अ्रनिवृत्तिकरण श्रौर सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानो मे कौनसा घ्यान होता है, 
यह विचारणीय है । कारण यह किदसेन तो मूल सूत्रमे स्पष्टक्यि गया है श्ररन उक्षके भाष्य 
मे भी। 

व्यानकतक (६३) मे भी लगभग यही कहा गया है । परन्तु वहा सब्वप्पमायरहिया मृणग्रो' 
एसा भो वहुवचनात्मक निदेश किया गया है उससे ठेसः प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार को समस्त प्रमादो 
से रहित--रपरमत्तसयत से लेकर सूक््मसाम्पराय पयंन्त--समी मुनि वर्मघ्यानके स्वामी श्रभिगरेत रहे 
है । भ्रागे उपश्चान्तमोह्‌ श्रौर क्षीणमोह का प्रथग्ख्प भरे जो निर्देश किया गया है उससे सयोग श्रौरं श्रयोग 
केवलियो की व्यावृत्ति हो जाती है । टीकाकार हरिद्र सुरि ने क्षीणमोह्‌ से क्षपक निग्न्थो शरीर उपः 
शान्तमोह से उपशमक निर््न्थो को ग्रहण कियाहै। इस प्रकार से भी पूर्वोक्त भ्रपुव॑करणादि उक्त तीन 
गुणस्थानो का ग्रहण हौ जता है। 

सवधिंसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के श्रनुसार तत्त्वारथसुतर मे घम्येव्यान के स्वाभिविषयक कुछ उल्लेख 
नही किया गया, उसमे मार घर्यध्यान के भेदो का सूचक स्वरूप मात्र कहा गया है! । वहा श्रातं, रोर 
रौर शुक्ल इन तीन घ्यानो के स्वामियो का निदेश्च करने पर भी घम्यंच्यान के स्वामियो करा निर्दे क्रो 
नही पिया गया, यह विचारणीय है । हा, यह भ्रवक्यहै कि उस सूत्रके श्र्िभ्राय की स्पष्ट करते हृए 
सर्व्िंसिद्धि मे यह निदश्च किया गया है कि उक्त घम्यंध्यानं श्रविरत, देशविरत, प्रमत्तसयत श्रर भ्रप्रमत्त- 
सयत इन चार के होता है" । वृहद्‌ द्रन्यसग्रह दीका मे उसका भ्रस्तित्व इन्ही चार गुणस्थानो मँ स्वीकार 
किया गया है । इसी प्रकार श्रमितगतिश्चावकाचार (१५-१७) मे भी उसका सदुमाव इन्दी चार गुण- 
स्थानो मे वत्तलाया गया है। 





१. श्रपथ्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यग्निमक्षणे । विदढधघसद्धचानमेतद्धि पड्गुणस्यानभूमिकम्‌ ॥ 
सयत्ासयतेष्वेतच्चतुर्भेद प्रजायते । प्रमत्तसयताना तु निदानरहित त्रिधा ॥ ३८-३६, पृ, २६०. 

२ श्राज्ञापाय-विपाके-मस्थानव्रिचयाय धर्ममप्रमत्तायतरय + उपशान्त क्षीणकपाययोश्च । 

ते भ्रु, ६, ३७-३९८. 

३. श्राज्ञापरय विपाक-सस्वःनविचयाय यम्यम्‌ । त. भू. ६-२६. 

४ तरविरत-देशविरत-परमत्ताध्रमत्तसयतनिा भवति । स ति. ६-३६. 

भ, प्रत्त परम्‌ प्रात्त-रद्रारित्थागलशणमाज्ञापाय-वि राक-तस्यानविचयसन्न चतुमेदभिन्न तारतम्यवृद्धि- 
ध्रमरणासवतसम्य्दृष्ठि देशविरत-प्रमत्तसयताय्रमत्तामिधानचगुतुणस्वानवतिजीवमेम्भयम्‌ । वृहदुव्र. दी, 
४८, धृ, १७५. 


४ प्रस्तावना १३ 


तत्तवार्थवाहिक मे चरम्य॑ध्यान के स्वामियो का पृथक्‌ से स्पष्ट निर्देश तो उस प्रसंगमे नही क्रिया 
गया, जसा कि सर्वाथसिद्धि मे किया गया है) परन्तु वहा शका के रूप मे यह्‌ कहा गया है कि उक्त घर्म्- 


ध्यान श्रप्रमत्तसयत के होता है) उसका समाधान करते हुए यह्‌ कहा गया है किं एेसा सम्भव नही है, 
क्योकि वसा स्वीकार करने पर श्रप्रमत्त के पुवेवर्तीं ्रसयतसम्यग्दष्टि श्रादि तीन गुणस्यानो मे उसके 
प्रभाव का प्रसग दुनिवार होगा । पर सम्यक्त्व के प्रभाव से इन तीन गुणस्थानो मे भी वह होतादै। 
दसके वाद वहा यह दूसरी क्का उठायी गई है कि उक्त धम्येध्यान पूवं गुणस्थानवतियो के ही नही, बल्कि 
उपरान्तकपाय श्रौर क्षीणकषाय के भी होता है! इस शका के समाघानमे कहा गया दहै कि यह्‌ भी टीक 
नही है, क्योकि व॑सा स्वीकार करने पर इन दो गुणस्थानो मे जौ शुक्लघ्यान का श्रस्तित्व स्वीकार क्रिया 
गया है उसके वहा भ्रमाव का प्रसग प्राप्त होगा । इस पर यदि यह कहां जाय किं उनके धम्यं श्रौर शुक्ल 
ये दोनो ही घ्यान हौ सकते है, तो यह भी सगत नही है; क्योकि पूवं (धम्यं) ध्यान उनके नही माना 
गथा है । श्राप मे उसे उपन्मक श्रौर क्षपक दोनो श्रेणियो मे नही माना जाता, किन्तु उनके पूर्ववर्ती गुण- 
स्थानो मे माना जाता है" । यहा श्रगे सूत्र (६-३७) की उत्थानिका मे यह सूचना श्रवश्य की गर्ईहै कि 
वह्‌ श्रविरत, देशविरत, प्रमत्त्यत श्रौर प्रप्रमत्तसयतो के होता है । 

धवला मे जो प्रकृत धम्यंष्यान के स्वामिविषयक उल्लेख किया गया है वहं वहत स्पष्ट है । वहा 
यह शका उठायी गई है कि घर्म्यघ्यान सकषाय जीवोमे ही होता है, यह्‌ कंसे जाना जाता है ? इस चका 
के समाधान मे यह कहा गया दै कि धर्म्यघ्यान की प्रवृत्ति श्रसयतसम्यग्दृप्टि, सयता्यत, प्रमत्तसयत्त, 
्रप्रमत्तसयत, श्रपूर्वंसयतत, श्रनिवृत्तिसयत भ्रौर सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपको व उपशमको मे होती है; इस 
जिन देव के उपदेश से वहं जाना जाता हैर 1 

इरिवक्षपुराण मे उक्त घरम्यध्यान के स्वाभियो के प्रसगमे इतना मत्र कहा गयाहै किं प्रमाद 
के श्रमाव मे उत्पन्न होने वाला वह्‌ श्रप्रमत्तगुणस्थानमूमिक है--भ्रप्रमत्तगुणस्थान तक होता है1 यहा 
यह्‌ स्पष्ट नही किया गया है कि वह प्रथम से सातवे गुणस्थान तक होता है, ्रथवा चौथे से सातवे गुण- 
स्थान तक होता है, भ्रथवा एक मात्रे सातवें गुणस्थन मे ही होता है । यहा पूवं मे ्रातंध्यान के प्रसगमे 
भी 'षड्गुणस्थानभूमिक' (४६-१८) एेषा निर्देश करके उसका श्रस्तित्व प्रथम से छठे गुणस्थान तक प्रगट 
किया गया है" । 

भ्रादिपुराण मे उक्त धम्यंव्यान की स्थिति को श्रागमपरम्परा के भ्रनुसार सम्यण्दृष्टियो, सयता- 
सयतो श्रौर प्रमत्तसयतो मे स्वीक्रार करते हुए उसका परम प्रकषं भ्रप्रमत्तो मे माना गया है" । 


तत््वानुशासन मे घम्येष्यानि के स्वाभियोके प्रसगमे प्रथमत यह नि्देश्च किया गयाहैकि 
तत्त्वार्थः मे उसके स्वामी श्रप्रमत्त, प्रमत्त, देशसयत श्ौर सम्यग्दृष्टि ये चार मानि गये है । तदनन्तर बहा 
उक्त धम्यंध्यान को मूख्य श्रौर उपचार के भेदसे दो प्रकार का बतलाते हुए यह कहा गया है कि मुख्य 
घम्येध्यान श्रप्रमत्तो मे भ्रौर श्रौपचारिक इतरो मे--सम्यग्दृष्टि, देशसयत श्रौर प्रमत्तसयतो मे--होता है । 





+~ ~~ 


१.त वा ९, ३६, १४.१६ 8 । 

२. भ्रसजवसम्मादिद्टिं सजदासजद पमत्तसजद-्रप्पमत्तसजद-अयुव्वसजद-्रणियद्विसजद - सुहुमसापराइय - 
खनगोवसामएसु घम्मज्काणस्स पवुत्ती होदि न्ति जिणोवएसादो । घव पु १३, पृ, ७४ 

३ भ्रप्रमन्तगुणस्थानभूमिक ह्यप्रमादजम्‌ । पीत-प्यलसल्लेदयावलाघानमिहाचिलम्‌ ॥ ह धु. ५६-५१ 

्ट्भ्रा पु. २९ ९१५५-५६. ५ 

४५. "तत्त्वार्थ से क्या प्रभिप्रेतत रहा है, यह्‌ बहा स्पष्ट नही है) स्व श्री प. जृगलकिशोर जी मश्तारने 
उसके भाष्य मे (्तत्तवा्थ' शब्द से तत्तवार्थवातिकः को ग्रहृण किया है) पू ४६ 

६. प्रमत्त प्रमत्तरच सद्‌द्ष्टिदेयक्षयत । घम्येव्यानस्य चत्वारस्तच्छार्थे स्वामिन" स्पृता ॥ ४६ 
मुख्योपचारभेदेन धम्येष्यानमिह्‌ द्विधा । प्रभरमततेषु तस्मुख्यमितरेष््रौपच।रिकम्‌ ।। ४७, 


१४ ध्यानरतक 


भ्रागे वहा यह भी कहा ययाहं किजो मनसे स्थिरहै वह विकल श्रुतसे भी उसका ष्याता होत्रा 
है तथा प्रवृद्धघी--श्रकृष्ट ज्ञानी--दोनो श्रेणियो के नीचे उसका घ्यात्ता मना गथा है । यह्‌ आदिपुराण 
(२१-१०२) का भ्रनुसरण है" । 'दोनो श्रेणियो के नीचे" इससे वया श्रभिप्रेत है, यह्‌ स्पष्ट नही है । दोनो 
श्रेणियो से पूर्व॑व्तियो के उक्त घम्यंध्यान कै श्रस्तित्व को मूचना वहा आगे फिरसे भीकी गई हैः । 

्रमितगतिश्नावकाचार मे उक्त धम्येध्यान का सद्‌भाव सर्वाथिसिद्धि के समान भ्रसयतसम्यण्दृष्टि 
भ्रादि चार गुणस्थानोमे ही निदिष्ट किया गया है] 

ज्ञानाणेव मे उसके स्वामियो क प्रसग मे यह्‌ कहा गया है कि उसके स्वामी मुख्य श्रीर उपचार के 
भेद से यथायोग्य भ्रभ्रमत्त श्रौर प्रमत्तये दो मनि माने गये है*। भ्रागे वहा श्रादपुराण श्रौर तत्वानुश्चासन 
के समान यह्‌ श्रभिभ्राय प्रगट किया गयाहै कि सूत्र (आगम) मे उसका स्वामी विकल श्रुतसे भी युक्त 
कहा गया है, श्रध श्रेणि मे प्रवृत्त हुभ्रा जीव धम्यंध्यान का स्वामी सुना गया है^। 

भ्रमे यहा यह भी निदश्च कियागयाहै कि कुछ भ्राचायं यथायोग्य हतु से सम्यग्दृष्टि से लेकर 
ध्रप्रमत्त गुणस्थान तक उक्त घरम्यध्यान के चार स्वामियो को स्वीकार करते है| 

ध्यानस्तव मे लगमग भ्रादिपुराण भ्रौर तत्तवानुशासन के समान धर्म्यध्यान के स्वामियो का निदेश 
करते हुए कहा गया है कि उपशमक श्रौर क्षपक श्रेणियो से पहिले श्रप्रमत्त गुणस्थान मे मुख्य धर्म्यध्यान 
होता है तथा भ्रसयतमम्यण्दृष्टि, सयतासंयत भ्रौर प्रमत्तसयत इन तीन मे वह्‌ गौण होता है । प्रागे यहा 
यह भी कहा गया है कि भ्रतिशय विशुद्धि को पराप्त वह्‌ धम्ंध्यान ही शुक्लध्यान होता हृश्रा दोनो श्रेणियो 
मे होता है (१५-१६) । तत््वानुशासन मे जहा "इतरेषु" पद के हारा श्रसयतसम्यग्दुष्टि श्रादि तीन का 
सकेत किया गया है वहा प्रकृत ध्यानस्तव मे कुछ स्पष्टता के साथ “्रमत्तादिन्ये" पद के हारा उन तीन-- 
प्रमत्तसयत, सयतास्यत श्रौर श्रसयतसम्यग्दष्टि-की सुचना की गई दहै । 

स प्रकार घम्यंध्यान के स्वामियो के विषय मे पर्याप्त मतभेद रहा है । प्रधिकांश्च ग्रन्थकारो ने 
उसे स्पष्टन करके उसके प्रसगमे प्राय उन्ही शब्दोका उपयोगक्रियाहै, जो पूवं परम्परामे 
प्रचलित रहै ह । 


शुक्लध्यान- 
शुक्लघ्यान के स्वामियो कै प्रसग मे तत््वाथ॑सूत्र मे यह नि्देद्य किया ग्यादहै कि प्रथम दो शुक्ल 





१. उक्त दोनो ग्रन्थो का वह॒ दलोक इस प्रकार दै-- 

भरतेन विकलेनापि स्याद्‌ घ्यात्ता मुनिसत्तम 1 

प्वुदधघीरव श्रेण्योर्वरमध्यानस्य सुश्रुत ॥ श्रा. पु. २१-१०२. 

भूतेन विकलेनापि ध्याता स्यान्मनसा स्थिरः। 

प्रुद्धवीरव श्रेण्योधम्यव्यानस्य सुभूत ॥ तत्त्वानु ५०. 
२ श्रवेदानी निपेवन्ति शुक्लध्यान जिनोत्तमा । 

घम्येव्यानं पन प्राहु श्रेणिम्या प्रागिविवतिनाम्‌ 1 तत्त्वानु ८३. 
३ श्रनपेतत्य वर्मस्य वर्मतो दशभेदत । चतुर्थं पचम पण्ड मप्तमदच प्रवर्तक" ।॥ १५-१७ 
४ मुग्योपचारभेदेन ढी मुनी स्वामिनौ मत्तौ । 

ध्रप्रमत्त-प्रमत्तारयौ वर्प्य॑तौ यथायथम्‌ ॥ नना २५. धृ. २८१ 
५ श्रुतेन विकेलेनापि स्वामी मूत्रे प्ररीत्तित । 
श्रव प्रेण्या प्रवृत्तत्मा धर्वव्यानरय नुत ॥ ज्ञानि. २७, पृ २८६१. 
किच रकँदिवस्व चर्मस्य चत्वार स्वाभिन स्पत 1 
सदृदृष्टयाध्रमत्तन्ता ययायोग्येन हेतुना ॥ रेतः पृ २८२ 


ह ^ {| 


प्रस्तावता ११ 


ध्यान शरतकरैवसी के प्रौर प्रन्तिम दो शुवलघ्यान केवली के होते है' । सूत्र मे उपयुक्त “च शब्द के श्राश्चय 
से सर्वविसिद्धि श्रौर तत्त्वा्थवात्िक मे यह्‌ अ्रभिप्राय व्यक्त किया गयाहै कि भूतकेवलीफे पूरवंकेदो 
भुकंल्यानो के साथ धरम्यंच्यान भी होत्ता है । विशेष इतना है कि शरेणि चढने के पहिले धम्येन्यान श्रौर 
दोनो श्रेणियो मे वे वो शुक्लव्यान होते ६९ । 

तत्त्वार्थाचिममसमाप्यमम्मतत सूत्रपाठ के भ्रनुसार उपञशचन्तकपाय श्रौर क्षीणकषाय के धम्यंध्यान के 
साथ श्रादि के दो शुक्लघ्यान भी होते ६१ । यहा भाष्यमे यह विशेष सूचनाकी गर्ईदहै किश्रादिकेवे 
दो भवलघ्यान पूरववेदी के--शरतकेवली कै--दोते है" । सर्वाथंसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार जहा 
पूर्ववित्‌" शव्द को मूल सूर मे ही ग्रहण किया गया है वहा माष्यसम्मत सूत्रपाठ के श्रनुसार उसे मूल 
सूत्र मे नही ग्रहण किया गया है, पर उसकी सूचना भाष्यकार ने कर दी है । भरन्तिम दो शुक्लध्यान यहा 
मी केवली के श्रभीष्ट ह^। 

व्यानदाततक मे भी यही श्रमिभ्राय प्रगट किया गयाहै किं पूवं दो शुक्लघ्यानो के ष्याता उप्‌- 
शन्तमोह शरीर क्षीणमोह्‌ तथा श्रन्तिम दौ शुक्लध्यानो के ध्याता सयोग केवली श्रौर श्रयोग केवली 
हते ह (६४) । 

धवला के श्रनुसार पृयवत्ववितकंवीचार नामक्‌ प्रथम शुक्लघ्यानं का ध्याता चौदह, दस श्रवा 
नौ पूर्वो का धारक ठीन प्रकार के प्रशस्त सहननवाला उपशान्तकपाय वीतराग छद्मस्य होता है तथा 
द्वितीय एकत्ववितर्क-ग्रवीचार चुक्लध्यान का व्यता चौदह्‌, दस भ्रथवा नी पूर्वो का धारक वज्रषभ- 
वज्नाराचसंहन च श्रन्यतर सस्थान वाला क्षायिकसम्यगदष्ट क्षीणकपाय होता दै" । विशेष रूप से यहां 
उप्ान्तकपाय गुणस्यान मे एकत्ववितकं-प्रवीचार भ्रौर क्षीणकषायकाल मे पृथक्त्ववितकं-वीवार 
शुव्लव्यान की भौ सम्भावना प्रगट की गई दै! सुदमक्रियाप्रतिपाती नामक तीसरा शुक्लघ्यान सकषम 
काययोग मे वतमान केवली के श्रौर चीथा समुच्छिन्लक्रियाप्रततिपाती शुक्लघ्यान योगतिरोघ हो जाने 
पर शलेश्य श्रवस्था मे--श्रयोग केवली के--कहा गया है । 

हरिवशपुराण मे शुक्ल श्रौर परमशुवल के भेद से शुक्ल्यान दो प्रकार का कहा गया है । इसमे 
प्येक दो-दो प्रकार का &--पृथवस्ववितकं सवीचार व॒एकत्ववितकं भ्रवीचार तथा सूक्ष्मकरिशाप्रतिपात्ती 
व समुच्छिन्नक्रियानिवतंक । इनमे प्रथम शुक्लल्यान दोनो श्रेणियो के गुणस्थानो--उप्चमश्रेणि के भ्रुवै 
करण, अनिवृत्तिकरण, सकषमसाम्पराय व उप-शान्तमोह्‌ त्था क्षपक्श्रेणि के ्पू्वंकरण, अनिवृत्तिकरण, 





१ शुक्ले चाये पूरवंविदः। परे कैवलिन । त. सु € ३७.२८. 
२. चशब्देन घम्यंमपि समुच्चीयते 1 तत्र व्याख्यानतो विङेषप्रतिपत्तिरिति श्रेण्यारोहणात्‌ प्रारधम्येमू, 


श्रेणयो शुक्ले इति व्याख्यायते 1 स. सि. ६-३७; त. वा, € ३७, २३. 
३ शुक्ले चाच ! त. सू. ६-३६ 
४ श्रा शुक्ते घ्याने पृथक्तववितर्कंकत्ववितकं धूवंविदो भवतत । त भाष्य ६-३६. 
५ परे केवलिन. । त. सू &-४०. 
६ घव. पु. १३. पृ, ७८. 


७ धव. पु १३, पर. ७६. 
८. उवसंतकसायभ्मि एयत्तविदक्कावीचारे सते उवसतो दु पुवत्त' ञच्चेदेण विदद छेदि चि पापकृत, 


तर्य पुध्तमेवे त्ति णियमामावादो । ण च खीणकसायदाएु सव्व एग्दविदज्क्दी दा र्छाममेव, 
जोगपरावततीए एगसमयभस्वगप्हागुववततितेग सवदादीएु पनचविदतध्स वि संमव- 
सिद्धीदो । घव पु, १३. पृ. ८१. 

६, धव, पू. १३, पृ ८३-८६. 

१०९ धव. पु १३० पर. ८७. । ि 


१६ . ध्यानदश्तक 


सूक्ष्मसाम्पराय व क्षीणमोहं इन गुणस्यानो-मे होता है" 1 द्वितीय शुक्लध्यान के स्वामी का कछ स्पष्ट 
उल्लेख किया गया नही दिखा । सम्भवत उसे सामान्य से पूरववेदी-क्षीणमोह्‌ के--ध्रथवा योगनिरोध 
के पूवं केवली के कहा गया हैः । केवली जव तीनो वादर योगो को छोडकर सूक्ष्मकाययोग का श्रालम्बन 
केरते है तव वे शुक्लसामान्य से तृतीय श्रौर विशेषरूप से--परमशुक्ल की श्रपेक्षा--प्रथम सृषक्ष्मक्रिया- 
पतिपाती शुक्लघ्यान पर श्रारूढ होने के योग्य होते है । यह शुक्लध्यान समृद्धात क्रिया के पूर्णं होने 
तकं होता है । तत्पद्चात्‌ द्वितीय परमशुक्ल--समृच्छिन्नक्रियानिवर्ती शुक्लघ्यान--श्रात्मप्रदेकपरिस्पन्दन, 
योग शौर प्राणादि कर्मो के विनष्ट हो जाने पर प्रयोग केवली के होता है" । 


भ्रादिपुराणमे भी हरिवशपुराण के समान दुक्लध्यान के शुक्ल श्रौप परमञुक्ल ये दो भेद निदिष्ट 
किये गये है । इनमे छदृमस्थो के--उपञ्ञान्तमोह भ्रौर क्षीणमोह्‌ के - शुक्ल भ्रौर केवलियो के परमशुक्ल 
होता है, 1 

तत्त्वानुशासन मे शुक्लध्यान का स्वरूप मात्र निर्दिष्ट किया गया है, उसके भेदो व स्वामियो भ्रादि 
की कुर चर्चा नही की गई है (२२१-२२) 1 

ज्ञानाणव मे भ्रादिपुराण के समान प्रथम दो शुक्लघ्यान छद्‌मस्थ योगियो के भ्रौर भ्न्तिमिदो 
दोषो से निर्मुक्त केवलज्ञानियो के निर्दिष्ट किये गये हैः । 

ध्यानस्तव मे श्रतिशय विशुद्धि को प्राप्त घर्म्यंच्यान को ही शुक्लध्यान कहा गया है जो दोनो 
श्रेणियो मे--उपक्ञमश्ेणि के श्रपूरवंकरण, श्रनिवृत्तिकरण श्रौर सूक्ष्मसास्पराय तथा क्षपकश्रेणि केभी 
इन्ही तीन गणस्यानो मे होता है (१६) । श्रागे शुक्लव्यान कै चार भेदो का निदं करते हए उनमे 
पुथक्त्ववितकं सविचार ग्रीर एकत्ववितकं ्रविचार इन दौ शुक्लध्यानो का भ्रस्तित्व क्रमसे तीन योगो 
वाले भ्रौर एक योगवाले पू्व॑वेदी (श्रूतकेवली) के प्रगट किया गया है। तीसरा सूक्षमक्तियाप्रतिपाती 
शुक्लव्यान सुक्म शरीर की क्रियासे यक्त सयोग केवली के श्रौर चौथा समुच्छिन्नक्रियानिवर्तक शुक्ल- 
ध्यान समस्त भ्रात्मप्रदेशो की स्थिरता से युक्त श्रयोग केवली के होता है (१७-२१) । 
उपंसहार-- 

तत्त्वा्थंसूत्र रादि भरविकाद भ्रन्यो मे सामान्यसे यह नि्देशकियागयादहैकिं चायो प्रकारका 
शरातंघ्यान छठे गुणस्थान तक हो सकता है । परन्तु सर्वाथंसिद्धि भ्रादि कुछ ग्रन्थो मे इतना विरेष कहा 
गया है कि निदान छठे गुणस्थान मे नही होता 1 


१. शुक्ल तत्‌ प्रथम शुवेलतर-लेश्यावलाश्रयम्‌ । 
श्रेणीद्वयगुणस्थान क्षयोश्चमभावकम्‌ 1 ह पु ५४-६३ 
२. ह्‌" पु. ५६१ ६४.६८. 
३. भ्रन्तमहर्तशेषायु. स यदा भवतीश्वर. । 
तत्तूत्यस्थितिवेचादितितयङ्च तदा पून. 1। 
समस्त वाद्‌मनोयोग काययोग च वादरम्‌ । 
परहाप्यालम्ब्य सूक्ष्म तु काययोग स्वभावत. ॥ 
तृतीय शुक्ल सामान्यात्‌ प्रथम तु विशेषत । 
सृक्ष्मक्रियाप्रतीपात्ति ध्यानमस्कन्तुमर्हति ॥। ह पु. ५६, ६६-७१. 
४. ह. धु. ५६, ७२-७७. 
५. शुच्ल परमुक्तं चेत्याम्नाये तद्‌ द्विघोदितम्‌ । 
छपरस्यस्वामिकः पूर्वं पर केवलिना मत्तम्‌ ॥ श्रा पु २१.१६७. 
६. च्ष्रस्ययोभिनामाये दे तु शुक्ते प्रकीिते। 
हे त्वन्त्ये क्षीणदोपाणा केवलज्ञानचलुपाम्‌ १ चाना. ७, पृ. ४८३१. 


प्रस्तावना १७ 


रौद्रघ्थान की सम्भावना सर्वत्र पाचवें गुणस्यान तकं वतलायी गई है। 

धरम्यष्यान - तत्वार्थसूत्र मे भाग्यसम्मत सूत्रपाठ के प्रनुसार इसका सद्भाव श्रप्रत्त, उपदान्त- 
कषाय श्रौर क्षीणकपाय के बतलाया गया है । व्यान्ञतकमे भी लगभग यही अभिप्राय प्रगट किया गया 
है। टीकाकार हूरिभद्रसूरिके स्पष्टीकरण से एेसा प्रतीत होता हि कि उन्हे उसका सद्भाव उपशम 
शरेणि तथा क्षपकश्ेणि के भूर्वंकरण, भ्र्निवृत्तिकरण प्रीर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानोमे मी श्रभीष्टहै। 

सर्वार्थसिद्धि, तक््वा्थवात्तिक श्रौर श्रमित्तगतिश्रावकाचार मे उसका सद्भाव श्रविरत, देदाविरत, 
प्रमत्तसयत भ्रौर भप्रमत्तसयत इन चार गणस्थानो मे स्वीकार किया गयादहै। 

चघवलाकार उसे भ्रसयतसम्यग्दृष्टि से लेकर सृष्ष्मसाम्पराय तकं सखात्त गुणस्थानो मे स्वीकार 
करते है । 

हरिवक्षपुराण मे उसके स्वामी के सम्बन्ध मे भ्रप्रमत्तमूमिक' इतना मात्र सकेत किया गथा है । 
उससे यही श्रभिभ्राय निकाला जा सक्ता दहै कि सम्भवत हरिवशपुराणकार को उक्तका अ्रस्तित्व सर्वां 
सिद्धि भ्रादि के समान भ्रस्यतसम्यग्दुष्टि से लेकर अप्रमत्तसयत तक चार गुणस्थानो मे श्रमिप्रेतहै। 


भ्रादिपुराण मे उसे श्रागमपरम्परा के घ्रनुसार सम्यग्दृष्टियो, सयतासयतो श्रौर प्रमत्तसयतो मे 
स्वीकार केर उसका परम प्रकषं श्रप्रमत्तोमे माना गयादहै। यही श्रभिप्राय तत्त्वानुश्चासनकारका 
भी रहाहै। 

ज्ञानार्णव मे श्रप्रमत्त ग्रौर प्रमत्तये दो मुनि उसके स्वामी माने गये है। मतान्तर से वहा उसका 
भरस्तित्व सम्यग्दृष्टि श्रादि चार गुणस्यानो मे प्रगट किया गया है । 

ध्यानस्तव मे श्रसयततसम्यग्दुष्टि श्रादि चार गुणस्थानो मे उसके भ्रस्तित्व को सूचित करते हुए 
सम्भवत यह्‌ ध्रभिप्राय प्रगट किया गयादै करि प्रकृतत धर््यंध्यान ही प्रतिशय विशुद्धि को प्राप्त होकर 
शुक्लघ्यानरूपता को प्राप्त होता हुश्रा दोनोश्रेणियोमे मी रहतादहै। इसप्रकार से घ्यनिस्तवकार 
सम्भवत, प्रकृत धम्यंघ्यान को श्रसयतसम्थग्दृष्टि सै लेकर उपन्चान्तकषाय व क्षीणकपाय तक स्वीकार 
केरते हु, भ्रयवा शुक्लघ्यान को वे दोनो श्रेणियो कै अरपूवेकररणादि गुणस्थानो मे स्वीकार करते है। प्रसग 
प्राप्त इलोक १६ का जो पदविन्यास है उसे ग्रन्थकार का भ्र्भिप्राय सहसा विदित नही होता है । 


शुक्लध्यान--सर्वाथिंसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के श्रनुसार तत्तवाधंसूत्र मे पूवं के दो शुक्लच्यान श्रुत- 
केवली के श्रीर भ्न्तिम दो शुक्लध्यान केवली के स्वीकार किये गये हँ । सविंसिद्धि भ्रौर तत्त्वाथंवात्तिक 
के स्पष्टीकरण के भ्रनुसार उपशमक भ्रौर क्षपक इन दोनो श्रेणियो मे--श्रपूवेकरण, श्रनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म- 
साम्पराय भ्रीर उपन्ान्तमोहु इन चार उपनामको के तथा श्रपूवंकरण, ्रनिवृत्तिकरणः सूष्ष्मसाम्थराय भ्रौर 
क्षीणमोह इन चार क्षपको के--क्रमसे वे पुर्व के दो शुक्लघ्यान होते है \ 

तत्त्वाथं भाष्यसम्मत सूत्रपाठ के ्नुसार तच््वाथंसूत्र मे पूवं के दो शुक्लघ्यान ध्मष्यान के साथ उप- 
शान्तकषाय श्रौर क्षीणकषाय के तथा श्रन्तिम दो शुक्लघ्यान केवली के निदिष्ट किये गयेहैँ। यही 
भ्रभिप्राय ध्यानक्षतककार का भी रहा दिखता है । | 

घवलाकार के भ्रमिप्रायानुसार भयम शुक्लध्यान उपञ्ान्तकषाय के, द्वितीय क्षीणकषाय के, तृतीय 
सूक्ष्म काययोग मे वतंमान सयोग केवली के श्रौर चतुथं क्षलेदय श्रवस्था मे श्रयोग केवली के होता है । ्रादि- 
एराणकार भ्रौरे ज्ञानार्णव के कर्ता का भी यही श्रभिमत्त रहाहै। 

हरिवशपुराणकार के श्नमिमतानुसार प्रथम शुक्लघ्यान दोनो श्रेणियो के गुणस्थानो मे, द्वितीय 
सम्भवतः वादर योगो के निरोध होने तक सयोग केवली के, तृत्तीय सूक्ष्म काययोय मे वर्तमान सयोग 
केवली के श्रौर चतुथं भयोमी जिनके होता है । 

` वृेदुद्रव्यसग्रह टीका के श्रनुसार प्रथम शयुक्लघ्यान उपशमश्रेणि के श्रपूवंकरण उपश्चमक्, अनि 

वृत्ति उपच्चमक,, सूक्ष्मसाम्पराय उपशमक श्रौर उपकान्तकषाय पर्यन्त चार गणस्थानो मे तथा क्षपक- 
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भेणिके श्रकूरवंकरण क्षपक, श्रनिवृत्तिकरण क्षपक ग्रौर सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक इन तीन गुणस्थानौ मे हता 
है । दूसरा शुकलघ्यान क्ीणकपाय गणस्थान मे, तीसरा उपचार से सयोगिकेवली जिनके श्रौर चौथा शुक्लः 
ध्यान उपचार से श्रयोगिकेवली जिनके होता है (गा ४८, पू. १७६-७७) ! 

घ्यानस्तवकार के मतानुसार श्रतिदाय विच्नुद्ध॒घम्येष्यान रूप शुक्लध्यान दोनो श्रेणियो मे रहता 
है । प्रवम शुक्लव्यान तीन योगोवाले पूरवंवेदी कै, द्वितीय एक यौगवलि पूर्वं वेदी के, तृतीय सूक्ष्म काय- 
योग की क्रिया से युक्त सयोग केवली कै रौर चतुथं श्रयोगी जिनके होता है । 

ध्याने के मेद-प्रमेद्‌ | 

सूलाचार श्रादि अनेकं प्राचीन ग्रन्थो मे व्यान के सामान्य सेये चार भेद उपलब्व हते है-- 
भ्रात, रौद्र, घमं प्रौर शुक्ल । इनमे प्रथम दो को सस्तारके कारण होते से भ्रप्र्स्त श्रौरश्रन्तिमिदोकौ 
परम्परया श्रथवा साक्षात्‌ मुक्तिके कारणहोनेसे प्रक्षस्त कहा गया दहै । श्रनेक ग्रन्थो मे उक्तं चार 
ध्यानो को रम से ति्येर्गति, नरकशति, देवगति श्रौर मुक्तिका कारण कहा गया है" 1 व्यान के पुवोक्त 
श्रातं श्रादिचारमभेदोमे ते प्रत्येक के भी पृथक्‌-पृथक्‌ वहा चार मेदो का निदे किया गयाहै। 

षट्खण्डागम की भ्रा वीरसेन विरचित धवला टीका मे यह्‌ एक विशेषता देती जाती है किं वहा 
ध्यान के घमं ्रौर शुक्ल इन दो भेदो काही निर्देश किया गयाहै, श्रातं श्रौर रीद्रहनदोमभेदोको वहा 
सम्मिलित नही कयि गया? । सम्भव है वहा तप का पभ्रकरण होने से श्रातं व रौद्र इन दो प्रप्ररस्तध्यानो 
की परिगरणनानकीगर्ईदहो। कन्तु तप का प्रकरण होने प्रर भी मूलाचार (५-१६७), तत्वाथंसूतर 
(६-२८) भ्रौर श्रौपपात्तिकसूत्र (२०, प ४३) मे उपयुक्त भ्रात श्रौर रौद्र को सम्मिलित कर ध्यान के 
पर्वक्ति चार भेदो काही उल्लेख क्रिया गया है। हा, भ्रा हेमचन्द्र विरचित योगसास् मे प्रवश्य धवला 
केही समान ध्यानके दो मेद निष्ट कयि गये ह-- धमं प्रौर सुक्ल" । 

स्वय वीरसेनाचायं के शिष्य भ्रा जिनसेन ने भी सामान्य से ध्यानके प्रशस्त श्रौर श्रप्रशस्त इन दो भेदो 

का निर्देश करके उनमे श्रप्रदस्त को श्रतं भ्रौर रौ्रकेभेदसेदो प्रकार तेथा प्रशस्त को धर्मं श्रीर शुक्ल 
के भेदसे दो प्रकार बतलाया है। इस प्रकार वहा व्यान के उपर्युक्त चार मेदो का ही निरदे्च किया गया हैः 


घर कर भ्र्वाचीन ध्यानसार्हित्य मे घ्यान के पूर्वोक्त चार भदो कै भ्रतिरिक्त पिण्डस्थ, पदस्य, रूपस्थ 
श्रौर रूपातीत ये भ्रन्य चार भेद भी उपलन्व होते है। इनका स्रोत कहा है तथा वे उत्तरोत्तर किस 
भ्रकार से विकासको प्राप्त हए है, यह्‌ विचारणीय है । इन भेदो का निदंद मूलाचार, भगवती श्राराधना, 
तततवार्थसूव्र व उसको टीकाभ्नो मे तथा स्थानाय, समवायाग, भगवती, च्यानद्तक, हरिवशपुराण श्रौर 
भरादिपुराण श्रादिग्रन्थोमे नही क्ियागयाहै। 

इन मेदो का उल्लेख हमे श्रा. देवसेन (वि १०बवी शती) विरचित भावसग्रह मे उपलब्ध होता 
६ । अंसा कि भ्रागे श्राप देखे, नके नामो का उल्लेख योगीन्र (सम्भवत ई ६टी शताव्दि) विरचित 
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के लगमग होनेवात्ते किन्दीं श्रन्य देवसेन का तिद्ध किया है-- (जैन निनन्परनावनी प्र ३६-६४ ) 1 
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योगरार (गा. ६८) मे भी क्रिया गथा है। प्रससे पूं फे श्रन्थ किसी प्रस्थे वह्‌ देने मे नदी प्राया । 
पद्मसिह्‌ मुनि निरधित्त भानसार (चि. १०८६) मे श्ररदृन्त फी प्रधानता से पिण्डरध, पदस्य प्रीर 
रूपस्य एन तीन फी प्ररपणा ध्मघ्यान के प्रसग मे पी गर ६! । यहा रूपातीत फा निर्दे नही फिया 
गयारै। \ 
एता यु संपत तत्त्वानुशासन मे भी प्राप्त होता ह । वहा ध्येय के नामादि चार शेदोकेप्रशंग 
मे प्रव्य ध्येय के स्पष्म फो प्रगट करते हृषएु पहा गया है फि घ्यानमे चुँ ध्याताके शरीरमे स्थिती 
ध्येय श्रे फा चिन्तन किया जात्ता है, एसीलिए कितने ही प्राचां उमे पिष्डस्थ ध्येय कहते है" । एके 
पर्वं यहा नामध्येयके प्रसगमे जो प्रतेफ सप्रो के जपने का पिधान कतिया गया! उसे पदस्यध्यान 
फा रामेतत मिलताद्। एसी प्रकार स्थापना ध्येये जिनेनपतिमाप्रो फा त्था द्रव्य भाव ध्येयके 
प्रसग भे ज्ञानस्वरूप प्रास्मा प्रीर पाच परेष्ठिपोके ध्यान कफाभी जौ विवान किया गया हु उसमे सूपस्थ 
पीर रूपातीत ध्यान भी सुचितत होते 8" । यदा श्रातं प्नौर रद्र फो दुर्यान फटूकर स्याज्य तथा धर्यं 
प्रीर शुक्त फो सपीचीन ध्यान वत्तताफर उपादैय कहा गया (३४) । यहा पम्येण्यान फे प्राकता 
च श्रपाययिचय श्रादि तथा शुक्लध्यान फे पृथकट्ययित्तकं राविनतार प्रादि गेदोका कष्ठ भी निर्वे नही 
पिया गथाहै। 
` मनि नेभिपन्र सिद्वान्तिदेव (वि, ११बी शती) विरचित द्रव्मसंग्रह (मूत) मे घ्रान पे श्रातं 
प्रादि किर्ही भेदो फा निर्दे नही पिया ग्यारह, पर वहा परमेष्ठियाचफ प्रतेक पदो के जपने (४६) 
प्रौर पायो परमेष्ठि कै रवरूप फे विचार करने (५० ५४) की जौ प्रेरणा फी गर ह उससे पूरयोक्त 
पदस्थ, पिण्टस्थ, रूपस्थ श्रौर रूपातीत घ्यानं का कछ सकैत पितता है । टीकामार ब्रहदेवने (वि 
११-१२्यीं प्त्री) गा, ल फी टीफा मे "पदस्थं मच्रवाक्यस्थ पिण्डरथं स्वात्मचिन्तनम्‌ । रूपस्थ 
सवं चिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम्‌ ।“ दस णोक फो उद्धूत फरते हए भातं श्रादि फे साय प्रस प्रकारके 
विचित्र ध्यान फी सूचना फी है। 
` श्रा. प्रमित्तगति दि, (चि. वी शत्ती) विरन्नित श्रावकाचारपे १५ परिच्छेदमे ध्यानकफा 
वणेन किया गयाहै। वहो प्रथमतः ध्यानेषे प्राते श्रादि चार भेदो फा विवेचन करते हुए ध्याने फे 
च्छ जीव कै लिए ध्याता, ध्येय, ध्यान फी विधि प्रौर ध्यानफत प्रन चारके जनतेनेकीप्रेरणाफी 
ग ६ (१५-२३) 1 तल्षवात्‌ उसी छम से उनका निरूपण परते हुए वहा ध्येय के प्राग गे पदस्थ 
(१५, ३०.४६), पिण्डरथ (१५) ५०-५३), सूपस्य (१५-५४) श्रीर भ्ररष (सूपातीत) (१५, ५५.५६) 
पून सार फा भी वर्णम किया गया है । यहा पदस्थध्यान का निर्दे पिण्डरथ फे पूवं मे किया गयाष। 
प्रा. णुभचन्द्र (धि, १ वी शती) धिरचिते ज्ञानार्णव मे उक्त श्राति श्रादि चार भेदो कै उत्से 
साथ पिण्ठर्थ (१३३ पृ, ३८१-८६), पदरथ (१-११९. पृ ३०७-४०८), सूपस्य (१-४६) ¶. ४०६ से 
४१६) प्रौर सूपातीत (१.३१, पृ ४१७-२३) एन चार का वर्णने पिस्तारपूर्वक किया गयां है। / 
प्रा, वसुनन्दी (धि. १२वी शती) चिरेनित श्रावकाचारमे एफ निरूपण पदस्थ, पिण्डस्य, 
रूपस्थं श्रौर स्ातीत्त के कण से किया गया दै (गा. ४५६-६३) ४६४७३, ४७४-७१५, ४७६) । 
` योगिच्छे या योभीन्दु प्रणीत योगरारमे एन चारो ष्यानोके नाम मात्रका निर्दे्ञ फिया गया 


स 
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२० ध्यानद्यतके 


है" । श्री डं उपाध्ये ने प्ोगीन्दु के समय पर विचार करते हुए उनके ईसा कौ छठी श्ताब्दि मे होने की 
कल्पना की है? । तदनुसार यदि वे छठी शताच्दि के अ्रसि-पास हुए है तो यह कहा जा सकता दै कि उक्त 
पिण्डन्थ श्रादि ध्यानो का निदेश सर्वप्रथम उन्हीके द्वारा किया गयाहै) 


हेमचन्द्र मूरि (वि १२ १३बी शती ) विरचित योगशास्त्र (४-११५) मे ध्यान के श्रन्तगंत ्रर्त 
श्रौर रौद्र इन दो श्रभ्रस्त घ्यानो का कही कोई निर्देश नही किया गया । वहा पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्थ 
ग्रौर त्पातीत इन चार मेदो की प्ररू्पणा क्रम से सातवें, रावे, नौवें मौर दसवें ( १-४ श्लोक) इन चार 
प्रकाश्योमे की गई है । तदनन्तर इवी दमवे प्रकाश मे श्राज्ञाचिचयादि चार भेदो मे विभक्त धर्मध्यान का 
निरूपण करे श्रागे १ बे प्रकाश मे शुक्लव्थान का विवेचन क्रिया ग्याहै। 


मास्कररनन्दी {वि १२बी दती) विरचित ध्यानस्तव मे व्यानशतकं (५) के समानं प्रथमतः 
श्रातं प्रादि चारमभेदो करा निर्दे करते हुए उनमे प्रादिकैदोको ससारका कारण पश्रौरप्रन्तिमदोको 
मृक्तिका कारण कहा गयादहै (८) म्रागे उनम प्रत्येकके चारचारमेदौङा निषूपण करते हृए 
(६-२१) पिण्डस्य, प्रदस्य, सूपस्थ प्रौर रूपातीत क भेद से उक्त समस्त ध्थानको चार प्रकारका कहा 
गया है । तदनन्तर इन चारो के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरू को भी प्रकट किया गया है (२४-३६) । 

ज्ञानार्णव मे इन गिण्डस्यादि चार भेदोकी प्ररूपणा सस्थानविचय धर्मव्यान के भ्रसगमेकी 
गईहै। इसमे एेप्ता प्रतीत होतादहै क्रि तानार्णेव केक्ताको ये मेद संस्थानविचय ध्म॑ध्यान के श्रन्तर्गेत 
भ्रमीष्ट रहै ह । पर उन्होने इसका कुछ स्पष्ट निर्देश न क्रते हुए इतना माच कह्‌। है कि पिण्डस्थादि 
के मेदसेष्ान चार प्रकार का कहा गया है'। 

प* ध्यानस्तवकार के द्वारा जो ये, पिण्डस्पादि चार भेद सामान्य से समस्त ध्यान के निर्दिष्ट 
किये गये है, यह कुछ भ्रस्रगत-सा प्रतीत होता है । कारण इसका यह्‌ है कि समस्त ष्थान के श्रन्तर्ग्त वे 
श्रातं श्रीर रौद्र ध्यान भी भ्रति हं जो ससार के कारण ह, जव कि उक्त पिण्डस्थादि ध्यान स्वगं-मोक्षके 
क।रण है । सम्भव है ध्यानस्तवके इस प्रसंग से सम्बद्ध इलोक २४मे सर्व" के स्यान मे श्वर्यं" पाठ 
रहा हो । 

व्यानक्नतक मे चतुथं (सस्थानयिचय ) धम्यंध्यान का विषय वहत व्यापक रूप मे उपलन्ध होता है। 
वहा इस व्यान मे द्रव्यो के लक्षण, सस्यान (ग्राकृत्ि), श्रासन (भ्राघार), मेद ग्रौर प्रमाणके साथ उनकी 
उत्पाद, स्थिति व व्णयरूप पर्यायो को भी चिन्तनीय कहागयाहै (५२) । साथ ही वहा पचास्तिफाय- 
स्वप लोक के विभागौ श्रौर उपयोगस्वस्य जीव के ससार व उससे मुक्त होने के उपायके मी विचार 
करने वेग प्रेरणा की गई है (५३-६०) । इस प्रन्ार उक्त सस्यानविचय की व्यापकता को देवते दए यदि 
जञानाणंवकार को पूर्योक्त पिण्डस्य श्रादि भेद उसके श्रन्त्गत श्रभीष्ट रहैहतौ यह्‌ स्षगतदही मना 
जायगा । 

हा, यह्‌ ्रवदय ह करि सोकरटि कै प्रनुमार ध्यान राब्द से जहा समीचीन व्यानकी ही विवक्षा 
रही है वहा यदि पिण्डम्य प्रादि कौ तामानय व्वान के भनन्तर्गत मानाजातादहैतो उत्ति श्रसगत भी नदी 

कहा ज नक्ता । परन्तु व्यानन्तवके र््ताक्तौ वसी विवक्षा नही रही है, क्योकि उन्होने सामान्यते 
व्यान कतं जिन चार मेधी का निर्देश पिया दे, त्रातं व रौद्र भी उनके ग्रन्तर्गेत्त है (5) 1 





१. जो {इत्थु पयत्थु बुह्‌ खूवल्यु चि जिणउत्तु 1 

रूवातीतु मूणेहि लह जिमि परु होहि पवित्त्‌ ॥ यो. मा &<. 
२. परभात्मप्ररादा की प्रस्तावना इगलिद पू ६७ व हिन्दी प्रस्तावना पृ. ११५. 
३. पिष्टस्य न पटग्थ च म्पम्थ न ववरिततम्‌ 1 & 

चतुधा व्थानमाम्नात्त मव्य-गा गीव-नाम्कर ।। १,१ ३८१ 


प्रस्तावना २९१ 


पिस्य आदि के स्वस्य का विचार 


विविध ग्रन्थो मे प्ररूपित उक्त पिण्डस्य श्रादि के स्वरूप मे जो कछ विशेषता देखी जाती ह उसका 
यहा कुछ दिग्दक्चंन केरायां जाता है । 
पिण्डस्थ- 

भावसग्रह (६२२) मे जहा श्रपने शरीर मे स्थित निर्मल गूणवाले श्रात्मप्रदेशो के समूहं के चिन्तन 
को पिण्डस्थत्य्रान का गया है वहा ज्ञानसार (१६-२०) मे श्रपने नाभि-कमल के मध्यमे स्थित भ्रहुन्त 
के स्वरूप के चिन्तन को पिण्डस्थध्यान कहते हए भालतल, हृदय श्रौर कण्ठदेश्च मे उसके ध्यान करने की 
प्रेरणा की गई है । 

भ्रमितगति-श्रावकाचार मे पिण्डस्थध्यान का स्थानं पदस्थ के याद दूसरा है) यहा कर्मकाचुष्य से 
रदित हौकर श्रनन्त ज्ञान-द्ध॑नादि से विभूषित, नौ केवललब्वियो से सम्पन्न एव पाच कल्याणको को 
प्राप्त जिनेन्द्र के ध्यान को पिण्डस्थध्यान कहा गया है (१५, ५०-५३) । 

ज्ञानार्णव मे उसे श्रधिक विकसित्त करते हुए उसमे पाथिवी, भ्रास्तेयी, इवसना (मारत), वारुणी 
भ्रौर तत्त्वरूपवती धन पाच धारणाश्नो का निर्देश करके उनका उपयुक्त क्रम के भ्नुसार व्यवस्थित स्पमे 
विचार किया गय है" इन धारणाभ्रो के स्वरूप को सनेपमे इस प्रकार समाजा सक्रतादै - प्रथम 
पाथिवी धारणा मे योगी मध्यलोक के वरावर गम्भीर क्षीरसमुद्र, उसके मध्य मे हजार पत्तोवालि जम्बू- 
दीप प्रमाण कमल, उसमे मेर पर्वेतस्वरूप कणिका, उसके ऊपर उन्नत सिंहासन भौर उसके ऊपर विराज- 
मान रागद्रेष से विरदित्त श्रात्मा का स्मरणकरता है! 

दूरी श्राग्तेयी घारणा मे नाभिमण्डल मे सोलह पत्तौवाले कमल, उसके प्रत्येक पत्र पर धरका- 
रादिके क्षमसे स्थित सोलह स्वरो श्रौर उसकी कणिका प्र महामच्र (हः) की कल्पना की,जाती है । 
फिर उस महामन्र की रेफ मे निकलती हुई श्रग्निकणो से सयुक्त ज्वालावालौ धूमरिखा की कल्पना 
करता ह्र योगी निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होनेवाले उस ज्वालासमूह्‌ से हृदयस्थ श्रघोमुख श्राठ पत्तोवलि 
कमल के साथ उस कमल को भस्म होता ह्रां स्मरण करता है । तत्पश्चात्‌ शरीर के वाहिर त्रिकोण 
भ्रग्निमण्डल की कल्पना करके ज्वालासमुह से सुवणं जैसी कोन्तिवाले वह्भिपुर के साथ दारीर श्रीर्‌ उस 
कमल को भस्मसात्‌ होता हुभ्रा स्मरण करता है, फिर वह दाह्य के शेष न रहने से धीरे-वीरे उसी श्रगिनि 
को स्वय श्चान्त होता हुश्रा देखता है । 
~~ तीसरी खसना धारणा मे योगी महासमुद्र को कव्य करके देवालय को शब्दायमान करनेवाली 
उस प्रबल पवन का स्मरण करता है डो पृथ्वीतल मे प्रविष्ट होती हुई भस्मसान्‌ हए उस शरीर रादि की 
भस्म को उडाकर स्वय शान्त हौ जाती है। 

चौथी वारुणी धारणा मे योगी इन्द्रधनुष प्रौर विजली के साथ गरजते हृए मेघो के समूह से 
व्याप्त एसे प्राकाल का स्मरण करता है जो निरन्तर वडी-बडी वृदो से वर्षा करके जलप्रवाहके द्वारा 
भरषंचन्द्राकार वरुणपुर को तराता हभ पूर्वोक्त शरीर से उत्पन्न उस भस्म को घो डालता हे । 

भन्तिम तत्त्वरूपवती धारणा मे योगी सप्तधातुमय शरीर से रदित सवे सदुश श्रपने शरीर के 
मध्यगत पुरुषाकार उप श्रात्मा का स्मरण करता है जो समस्त कर्मेकलक से रहित होकर दिव्य श्रति्चषौ 
से युक्त होती हुई सहासन पर विराजमान है 1 

उक्त पाच धरणाश्नोमेसेये तीन धारणाय क्रम से तत्त्वानुश्ासन मे भी उपलच् होती ह 
मारती, तंजसी श्रौर श्राप्या । ये क्रम से दवसना, श्रागनेयी श्रौर वारुणी के पर्याय नाम है । तत्त्वानुशासन 


~~~ ~~~ ~~~ -~---- 


१. पाधिवी ४८, पृ ३८१-८२, भ्राग्ेयी १०-१६. पृ ३८२८३, इवसना २०-२्द० पृ देन४-८५, 
तत्त्वरूपवती २६.३१, पृ. ३५५. 


२२ ध्यानक्तक 


मे घम्यं श्रौर शुक्ल के दु शक्य च्येय के श्रम्यासके प्रसगमे कहा गयाहै कि पिण्डसिद्धिश्रौर शुद्धिके 
लिए प्रथमत क्रम से मास्ती, तंजसी ्रौर प्राप्या चारणाश्रो का भ्राराधन करना चाहिए (१८३) । भ्रागे 
इन धारणाश्रो को क्रमसे कुछ स्पष्ट करते हुए वहा यहं कहा गथा रहै कि व्याता श्र्हुके श्रकारकौ 
वायु से पूणं व कुम्मित करके रेफ से प्रगट हुई श्रग्नि के द्वारा श्रपने शरीर के साथ कमं को भस्मसात्‌ करके 
उस भस्म को स्वय विरचित करता हुश्रा श्रात्मामे श्रमृत के वहानेवाले ष्हु' मत्र का भ्राका्च मे चिन्तन 
करे श्रौर यह्‌ विचार करे किं उससे श्रन्य भ्रमृतमय शरीर निमित्त हो रहा है । तत्पश्चात्‌ पाच स्थानो मे 
निक्लिप्न पाच पिण्डाक्षरो से युक्त पचनमस्कार पदोसे सक्रलीकरण किया को करे श्रौर तव भ्रषमेको 
्ररहन्त श्रौर कर्म॑मल से रहित सिद्ध जसा व्यान करे (१८४-८७) । 

सम्भव है ज्ञानाणेव के कर्ता ने तच्वानुश्ञासन से उक्त तीन घारणाग्रो को लैकर ्रौर उनमे पार्थिवी 
च तत्त्वरूपवती इन दो घारणश्रो को श्रौर सम्मिलित करके उन्हे यथाक्रम से व्यवस्थित रूप मे विकसित 
कियादहो। 

वसुनन्दि-श्रावकाचार मे प्रकृत पिण्डस्थव्यान के प्रसगमे यह कहा गयाहै किं चवलक्रिरणोसे 
प्रकाशमान व श्राठ महाप्रातिहायोँ से वेष्टित जो भ्रात्माका ध्यान किया जाता है उसे पिण्डस्थव्यान जानना 
चाहिए । श्रागे विकल्प रूप मे वहा यह भी कहा गया है कि श्रथवा नाभिमे मेरु की कल्पता करके उसक्र 
प्रघोभाग मे श्रधोलोक, दुसरे तियरमाग मे मव्यलोक, ऊर्व्वभाग मे कल्पविमान, प्रीवास्थान म प्रैवेषको, 
ठोडीप्रदेध मे श्रनुदिशो, मुखप्रदेश मे विजय, वैजयन्त, जयन्त, ्रपराजित श्रौर सर्वां इन श्ननुत्तरविमानोः 
ललाटदेश मे सिद्धशिला श्रौर उसके अथर शिरकी शिखा पर सिद्धक्षेत्र, इस प्रकार से जो श्रपने शरीर 
का ध्यान किया जात्ता है उसे भी पिण्डस्थध्यान समना चाहिए (४५६-६३) । 

गुरुगुणवट्त्रि्िका की स्वोपन्ञ वृत्तिमे कहा गया है कि नामि-कमलादिल्प स्थानोमेजो ष्ट 
देवता श्रादि का ध्यान किया जातां है उसे पिण्डस्थव्यान कते है (२, पृ. १०} 1 


पदस्थ-- 
भावसग्रह मे पदस्थध्यान के स्वरूप को व्यक्त करते हुए यह्‌ कहा गया है कि देशविरत गुणस्थान 
मे जो देवपूजा कै विधान का कथन किया गया है उसे परदस्थघ्यान कहते है । श्रथवा पाच गुरु्रोसे 
सम्बद्ध जो एक पद या श्रक्षर का जाप किया जात्ता है वह्‌ भी पदस्थव्यान कहलाता है (६२६-२७) 1 
ज्ञानसार मे पदस्यध्यान के प्रसगमे यह्‌ कहा गयादहै करि सतिवें वगं के दूसरे वणं (र्‌) से युक्त 
्राठवें वं के चतुथं वर्णं (ह) के ऊपर शून्य रखकर र्‌ से सयुक्त करने पर उसे त्व (हं) समी । 
एक, पाच, सात श्रौर पतीस घवल वर्णो का जो घ्यान किया जाता दै उसे पंदस्थव्थान कहा गया है । श्रागे 
पुन पतीस श्रक्षरो के महामव्र के साध प्रणव (ॐ) श्रादिके जपने का निदेश करते हए पाच स्थानौ 
मे पाच कमलौ प्रर क्रमसे पाचवर्णोको तथा सात स्थानो मे सत्त श्रक्षरो को स्थापित कर उनके साय 
जो सिर पर सिद्धस्वर्प का ध्यान किया जाता है, इसे पदस्थध्यान कहा गया है, इत्यादि (२१.२७) । 
श्रगितगत्ति-धावक्राचार मे इस पदस्थव्यान के परसग मे पच नमस्कार पदो के ध्यानं का विधान 
"करते हुए श्रनेक प्रकार के मत्राक्षरो वे मत्रपदो के जपने का उपदेश दिया गथा ह (१५, ३१-४६ ) । 
ज्ञानाणव (१, पू ६०७) श्रौर योगशास्न (८-१) मे पदस्थध्यान के त्वस्प को दिपलाते हए 
समानल्पमे यह कहाग्याहै करि पविध्र पदो का प्रालम्बन लेकर जो श्रनुष्ठान या चिन्तन किया जाता 
है उमे पदस्थव्यान कहते ६। ग्रामे इन दोनो ग्रन्थोमे ग्रक्षर श्रौरमत्रपदोका विस्तार से व्या्यान 
किया गया है! । 
वसुनन्दि-धावकाचार मे एश श्रक्षरादिच्प्‌ जौ परमेष्टी के वाचक निर्मलं पद ह उनके उच्चारण 
पूर्वक ध्थरान करने को पदस्यध्यान कहा गथा है (४८६४) 1 





१. जना, १-११६, प. ३८७-४०६, यो. शा. =, २-८१. 
् 
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गुरुगुणषटतरिशिका की स्वोपज्ञ वृत्ति (वि. १५वी शती) मे स्वाध्याय, मत्र तथा गुरु व देवता की 
स्तुति मे जो चित्त कौ एकाग्रता होती है उसे पदस्थघ्यान कहा गया है (२, पृ १०} । 

वामदेव (वि, १५बवी शती) विरचित भावसग्रह मे प्राकृत भावसग्रहके समान पाच गुुप्रोसे 
सम्बद्ध पदो के ध्यान को पदस्थध्यान माना ग्या है (६६२) । 

स प्रकार पदस्थध्यान के स्वरूप के विषय मे प्राय सभी ग्रन्थकार हीनाधिक रूप मै सहमत हैँ । 


ङपस्थ- 

जञानसार मे रूपस्थध्यान का निदेश करते हए यह कहा गया है कि ध्याता घातिया कर्मो से रहित 
होकर श्रतिक्षयो व प्रात्तिहार्यो से सयुक्त हए समवसरणस्थ श्ररहन्त का जो, ध्यान करता है वह्‌ रूपस्य- 
ध्यान कहलाता है (२८) 1 

ज्ञानार्णव मे उसके लक्षण को स्पष्ट करते हए यह कहा गयादहैकि सात घातुग्रोसे रहित व 
समस्त भ्रतिशलयो से सहित होकर समवसरण मे चिराजमान भ्रा (ऋषभ) जिनेन्द्रका जो ध्यान क्या । 
जाता है उसका नाम रूप्स्थघ्यान है (१-८, पू ४०६} । भ्रागे वहा पून यह कहा गया है कि इस चघ्यान 
मे ध्याता को महेदवर (२७), श्रादिदेव, श्रच्युत (२८), सन्मति, सुगत, महावीर (२६) श्रौर वर्धमान 
(३०) शभ्रादि श्रनेक सार्थक पवित्रे नामो से उपलक्षित स्वेन वीरदेवका स्मरण करना चाहिए (पृ. 
४११-१२) 1 
` भावसग्रह मे उस छपस्थघ्यान के दो भेद निर्दिष्ट किये गये ह--स्वगत्त रूपस्थव्यान श्रीर परगत 
सपस्थध्यान । जिसमे पाच परमेष्ठियो का चिन्तन किया जाता है वह परगत रूपस्थध्यान कहलाता है 
तथा जिसमे श्रपने शरीर के वाहिर स्थित तेजप्‌ ज स्वरूप श्रपनी श्रात्मा का चिन्तन करिया जाता है वह 
स्वगत रूपस्थध्यान केहुलाता दै (६२४-२५) । 

द्रव्यसग्रह की टीका मे चिद्रूप के चिन्तन को रूपस्थव्यान का लक्षण कहा गया है' । 

भ्रमितगति-श्रावकाचार मे प्रतिमा मे श्रारोपित परमेष्ठी के स्वरूप के चिन्तन को रूपस्थध्यान 
कहा गया है (१५-५४) । 

योगासन मे रूपस्थघ्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए यह कहा गया है करं छत्रत्रयं भ्रादि रूप 
प्रातिहार्यो से सम्पत्न व समस्त श्रत्तिरायो से युक्त होकर समवसरण मे स्थित श्ररहन्त केवली के रूप 
काजो ष्यान किया जाता है उसे रूपस्थध्यानं कहते हँ (€, १-७) । श्रथवा राग, देष एवे मोहादि 
विकारो से रहित जिनच्छप्रतिमा के, रूपकाभीजो घ्यान किया जाता है उसे रूपस्थध्यान जानना 
चाहिए (६, ८-१०) 1 

वसुनन्दि-श्रावकाचार मे रूपस्थध्यान के प्रसग मे यदह कहा गया है कि भ्राठ ्रातिहार्यो से सहित 
व भ्रनन्त ज्ञानादि से विभूषित होकर समवसरण मे स्थित श्ररदेन्त प्रमुका जो ध्यान करिया जाताहै 
उसका नाम रूपस्थध्यान है 1 श्रथवा उपगुक्त गुणो से मण्डित होकर परिवार (समवसरण) से रहित हृए 
जिनका समस्त शरीर क्षीरसमुद्र की जलधारा से घवल वणं को प्राप्त है एसे सरवंज्ञ जिनका जो विचार 
किया जाता है उसे रूपस्यष्यान जानना चाद्ये (४७२-७५) । , 

ध्यानस्तव मे रूपस्थष्यान के प्रसग मे यह्‌ कहा गया है किं ध्याता एकाग्रचित्त होकर जो जिनदेव 
के नामपदरूप मत्र का जाप करता है वह्‌ रूपस्थश्यान कहलाता है 1 भ्रथवा ध्याता प्रातिहार्यो भ्रादि से 
विभूषित निर्मल श्ररहन्त प्रभु का जो भिन्नरूप मे, ध्यान करता है उसे रूपस्थघ्यान जानना चादिए 
(३०-३१) । ह 
रूपातीत-- 

भावसम्रह्‌ मे रूपातीतघ्यान ऊ प्रसग मे यह कहा गया है करि जिस व्यानमे ध्यतान शरीरम 


१. रूपस्थ स्वंचिद्रूप >< >< >८॥ बृ. द्रव्यस. टीका च्ल मे उद्धूत । “ ` ४ 


र ध्यातश्चतक् 


स्थित किसी का चिन्तन करता है, न शरीर के बाहिर स्थित किसी का चिन्तन करताहै, ने स्वगत रूप 
का चिन्तन करत। है" श्रीर न परगत रूप का चिन्तन करता है; एेे प्रालम्बन से रहित ध्यान को गतसूप 
(रूपातीत) घ्यान माना गया है । अगे वहा यह भी सूचित किया गया है किं धारणा-च्येयसे रहित दस 
ध्यान मे चित्त का कोई व्यापार नही होता उक्षमे इन्द्रििविषयोके विकार पभ्रौर राग्ेषभी क्ष 
को प्राप्त हो जाते हैँ (६२८-३०) । यह्‌ विशेष स्मरणीय है कि यहा प्रकृत पिण्डस्य श्रादि चार ध्यानो 
का निरूपण भ्रप्रमत्त गुणस्थान के प्रसग मे ध्याताः ध्यान, ध्येय रौर फल इन चार प्रधिकायो के निर्दे 
पूर्वंक ध्यान के प्रकरणमे किया गया दहै (६१४४१) । 

श्रमितगति-्रावकाचार मे रूपातीत ध्यान के लक्षणका निर्देश करते हुए यह कहा गयाहैकि 
स्फटिक मणि मे प्रतितिम्वित जिनल्प के समान जौ नीरूप--मूत्तिक शरीर से रहित-सिद्धस्वरूप ्रत्मा 
का ध्याने किया जाता है उस्तका नाम ररूप (रूपातीत) ध्यान है (१५, ५५-५६) । 

दरव्यसग्रह की टीका मे रूपातीत ध्यान का लक्षण निरजन कहा गया है" । उसका श्रभिप्राय यही 
समभना चाहिए करि कर्म-कालिमा से रहित जो सिद्धस्वर्प शात्माका ध्यान किया जाता है वह्‌ रूपा- 
तीत ध्यान कहलाता है । 

ज्ञानार्णव ( १६, पृ. ४१६) श्रीर योगशास्त्र (१०-१) मे चिदानन्दस्वरूप श्रमूत्तिक व ॒शादवतिक 
उत्कृष्ट श्रात्मा के स्मरण को रूपातीत च्यान कहा गया है । 

वसूनन्दि-श्रावकाचार मे वर्णं, रस, गन्ध ग्रौर स्पद्ं से रहित से श्ान-दशंनस्वरूप परमात्मा के 
ध्यान को रूपरहित (रूपातीत) ध्यान कहा गया है (४७६) 1 

घ्यानस्तव मे प्रकृत रूपातीतध्यान के लक्षण मे यहं कहा गया दहै कि जो योगी ्रात्मा मे स्थित, शरीर 

से भिन्न होकर उस शरीर के प्रमाण, ज्ञान-दज्ञनस्वरूप, कथचित्‌ कर्ता, भोक्ता, भ्रमूतं, नित्य, एक, शुद्ध 
व क्रिया से सहित श्रौर रोष-तोष से रहित, उदासीन स्वभाव वाले, स्वसवेद्य सिद्ध परमात्मा का ध्यान 
करता है उसके रूपातीत ध्यान होता है (३२-३६) । 
उपसंहार-- 

ज्ञानसार मे धर्म्याने के प्रग मे पिण्डस्य, पदस्थ श्रौर रूपस्य के भेदसे तीन प्रकार के श्ररहुन्त 
क ध्यान की प्रेरणा करते हु९ ्रपने ना्ि-कमल भ्रादिमे स्थितं उक्त श्ररहन्त के ध्यान को पिण्डस्य 
ध्यान कहा गया है (१६.२०) 1 

भावसग्रह ६२०२२), तत््वानुशासनः ( १२३४), श्रमितगति-धावकाचार ( १५, ५०-५३), द्रव्य- 
सग्रह टीका (४८), वसुनन्दि-्ावक्ाचार (४५९), ध्यानस्तव (२५-२८) भ्रीर भावसंग्रह॒ (वाम.-६६१) 
के भ्रनुसार निज देहस्य श्ररदेन्त के ध्यान का नाम पिण्डस्यव्यान है। विदोषता यदह रही है कि तत्वाचु- 
शासन मे जहा ध्याता के पिण्ड (शरीर) मे स्वितिध्येयकेरूपमे भ्ररहन्त की सूचनाकी गर्ह वहा 
द्रव्यसग्रह की टीका मे उद्धूत श्लोक के ध्रनुसारदेह का निर्देशन करके केवल स्वात्मचिन्तनको ही 
पिषण्डस्थध्य्रान कहा गया है। वसुनन्दि-श्रावकाचार (४६०-६३) मे विकत्पल्पसे ना्भिमे मेरुकी 
कल्पना करके उसके श्रधस्तन व उपरिम श्रंगो मे यथायोग्य श्रधोलोक व तिर्व॑ग्लोक श्रादि लोक फे चिमागो 
फी कल्पना करते हए निज देह के ध्यान क्रो मी पिण्डस्य वतनराया गया है। 

ज्ञानार्णव श्रौर योगक्लास्व मे एस पिण्डस्यध्यान के प्रग मे पाथिवी, भ्रागेयी, मारनी, वारुणी 
ध्नीर तत्त्वरूपवती (तत्त्वम) एन पाच धारणाध्नो का निहूपण क्रिया गया है! पूर्वोक्त ्ञानसारभ्रादि 
रन्यो मे जौ च्रहृन्त के ध्यान कौ पिण्डस्वध्यान फा गया दै वहु प्रकत ज्ञानार्णव (२८-३०, पृ, ३८४) 





१, >< >€ >€ सूपातीत निर्जनम्‌ ॥ द्रग्यस टी. ४८, म उदुधृत 1 
२ यहा पिण्डस्य श्रादि व्यानभेदोका निर्दशन करे मतान्तर फे भ्रनूसार पिण्डस्वध्येय फो सूचना 


फीगरदै। 


प्रस्तावना २१ 


भ्रीर योगज्चास्त्रगत (७, २३-२५) उक्त पाच घारणाश्रो मे श्रन्तिम तत्त्वरूपवती धारणा कै श्रन्तगेत दै । 


पदस्थघ्यान के विषय मे पूर्वोक्त सभी प्रन्थो मे कही कोई विशेष मतभेद दृष्टिगोचर नही होता 1 
उन सभी ग्रन्थो मे प्राय इस ध्यान मे सक्षेप श्रथवा विस्तार से विविषप्रकार के मतो को चिन्तनीय कहा 
गया है । विशेष इतना है किं भ्रनेक ग्रन्थो मे जहा पिण्डस्थ को प्रथम भ्रौर पदस्य को दूसरा ध्यान कहा 
गया है वहा द्रव्यसग्रह की टीका रौर भ्रमितगति श्रावकाचार मे प्रथमत पदस्यघ्यान का श्रौर'तत्पर्चात्‌ 
फिण्डस्यध्यान का उल्लेख किया गया है } 


रूपस्थघ्यान के विषय मे उपयुक्त प्रन्यो के कर्तां एकमत नही है-ज्ञनसार' (२८), ज्ञानाणेवः 
( १-४६, पुं ४०६-१६) योगक्षास्तर (€, १-७) श्रौर वसुनन्दि-धावकाचार (४७२-७५) मे श्राठ प्राति- 
हार्यो व समस्त श्रतिन्यो से सहित श्ररहन्त के स्वरूप के चिन्तन को रूपस्थघ्यान कहा गया है" । 

भावसग्रह मे इस ध्यान को स्वगत श्रौर परगतके भेदसे दो प्रकार वतलाकर भ्रपने रीर के 
बाहिर भपनी भ्रात्मा के चिन्तन को स्वगत श्रौर पाच परमेष्ठ्यि के ध्यान को परत रूपस्थघ्यान कहा 
गया है (६२३-२५) । 

भ्रमितगति-ध्रावकाचार (१५-५४) मे प्रतिमामे भ्रारोपित परमेष्ठी के स्वरूप के चिन्तन को 
भ्रौर ध्यानस्तव (३०) मे जिनेन्द्र के नामाक्षर व धवल प्रतिविम्ब के चिन्तन को रूपस्थध्यान का लक्षण 
वतलाया है* । इसी ध्यानस्तव (३१) मे भ्रागे विकल्परूप मे पूर्वोक्त ज्ञानसार भ्रादि के समान प्रातिहार्यो 
भ्रादि से विभूषित श्ररहन्त के ध्यान को भी रूपस्थघ्यान कहा गया है^ । 

₹पातीतध्यान-- ज्ञानसार मे पिण्डस्थ, पदस्थ मौर रूपस्थ के भेद से तीन प्रकारके श्ररहृन्त के 
ध्यानकाही निर्देश किया गया है। वहा इस रूपातीत ध्यान का कही कोई निर्देश नही करिया गया 
(१६२८) । शेष सभी म्रन्थोमे प्राय रूप-रसादि से रहित श्रमू्तिक सिद्ध परमात्मा के चिन्तन को 
रूपातीतचघ्यान का कक्षण कहा गया है । 


ध्यान, समाधि ओर योग की समानार्थकता 


इन तीनो शब्दो के श्रथं मे सामान्य से कु भेद नही ह, क्योकि वे तीमो ही शब्द प्राय एकाग्र 
चिन्तानिरोघरूप समान श्रथ मे प्रयुक्त हृए है* 1 उदाहरणस्वरूप स्वयम्भूस्तोतवर को लिया जा सकता है । 





१. ज्ञानसारगत इस इलोक मे यद्यपि रूपस्थध्यान का नामोल्लेख नदी किया गया है, फिर भी परसग के 
भ्रनुसार उसमे प्रकृत रूपस्थध्यान का ही लक्षण कहा गया दिखता है 1 

२. ज्ञानार्णव मे इस ध्यान के प्रसग मे श्राय जिनभास्कर (रादि जिनिन््र-०८), वृषभसेन श्रादि (रादि 
जिनेन्द्र के गणधर-१३), श्ररहन्त (२६), महेश्वर (२७), ्रादिदेव (२८), सन्मति, सुगत, महा- 
नीर (२६), वधमान रौर वीर श्रादि भ्रनेकनामोकानिर्देखक्याहै। , 

३, इस पद्धति मे पिण्डस्य श्रीर पदस्थ घ्यानो मे कुछ विरेषता नही रही है । 

४, योगशास्व मे भी भ्रागे (€, ८-१०) विकल्प रूप मे जिनेन्रप्रतिमा के रूप के ध्यान को रूपस्थध्यान 
कहा है 1 

५. ध्यानस्तव मे यहा रूपस्थ नौर रूपातीत घ्यानो के प्ररूपक दलोक्रो मे लिप प्रकार के पद प्रयुक्त हुए 
है, जंसे--दिव स्ववेह' (३१). "कर्तार चानुभोक्तार' (३३) भादि, उनसे ग्रन्थकार के भ्रभिप्रायका 
ठीक से बोध नही होता । 

६. (क) युजे. समाधिवचनस्य योग › समाधि ध्यानमित्यनर्थान्तरम्‌ । त. वा. ६, १ १२. 
(ख) योगो ध्यान समाधिर्च घीरोव स्वान्तनिग्रहः 1 

भ्रन्त.सलीनता चेति तत्पर्याया. स्मृता बुधं ॥ घ्रा. पुं २१.१२. 


२६ ध्यिश्तकं 


उसमे इन तीनो ही शब्दो का उपयोग एकाग्रचिन्तानिरोधस्वरूप रागर्ेष से रहित श्रात्मस्थिति श्रमे 
किया गया हि 1 यथा-- 

१ आदि जिनेन्द्र की स्तुति करते हृए वहां यह कहा गया है कि है नाभिराय के नन्दने ! भ्रापने 
समाधिरूप तेजं (श्रग्ति) से श्रन्ञानादि दोपो के सुल कारणभूत कमं को भस्मसात्‌ करके आात्महिर्तपी 
मव्य जनो को तत्तव का उपदेड। दिया" 

२ चन्दरप्रभ जिनकी स्तुतिमे कहा गयादहैकिटहे प्रभो! ्रापने पने शरीरके प्रभामण्डलसे 
वाह्य अन्वकार को तथा ध्यान सूप दीपक के सामथ्यं से श्रम्यन्तर भ्रन्धकार (ग्रन्नान) को भी नष्ट कर 
दिया हैर । 

३ मुनिसुत्रत जिनेन्द्र की स्तुति कर्ते हुए कहा गयाहै किट जिन! नापे भ्रपने भ्रनूुपम योगं 
के सामरथ्यंसेश्राठो क्म॑रूप मल को नष्ट करके मुक्तिसुखं को प्राप्त करिया हैष । 


इस प्रकार इन तीनो शाब्दो के भ्रथं मे सामान्य से एकरूपता के होते हुए भी लक्षण भ्रादि के भेद 
से कुछ विशेषता भी दृष्टिगोचर होती है 1 यथा-- 


ध्यान-- 
भ्राचायं कुन्दकून्दे ने ध्यान को सम्यग्द्यन व ज्ञान से परिपूणं श्रौर भ्रन्यद्रन्य के ससग से रहित 
कहा है" । तत्तवाथंसूत्र मे श्रनेक श्र्थो का श्रालम्वन लेने वाली चिन्ताके निरोध को--ग्रन्य विपयोकी 
भ्रोर से हटाकर उसे किसी एक ही वस्तु मे नियन्तवित करने को--घ्यान कहा गया दै" । ध्यानलततक प्रर 
प्रादिषुयण मे स्थिर भ्रघ्यवसान को--एकर वस्तु का श्रालम्बन लेने वाले मन को--ष्यान कहा गया है! । 
भगवती श्राराघना की विजयोदया टीका मे राग, द्वेष श्रौर भिथ्यात्व के सपक से रदित होकर पदां की 
यथार्थता को ग्रहण करने वाला जो विषयान्तर के सचार से रहित ज्ञान होता है उसे व्यान कहा गया है । 
वही भ्रागे एकाग्रचिन्तानिरोध को भी ध्यान कहा गया हैः । तत्वार्थसूत्र के समान ततत्वानुक्षासनमे मी 


(ग) प्रत्याहृत्य यदा चिन्ता नानालम्वनवत्तिनीम्‌ । 
एकालम्बतत एवेना निरुणद्धि विश्युद्धधी ॥ 
तदास्य योगिनो योगरिचन्तंकाग्ननि रोधनम्‌ । 
प्रसश्यान समाधिः स्याद्‌ ध्याने स्वेष्टफलभ्रदम्‌ ॥ तत्वानु. ६०-६१. 
(घ) योग. समाति , स च सावंभौमदिचत्तस्य धमं । यो. सु भाष्य १-१. 
१. स्वदोपमूल स्वसमाधि-तेजसा निनाय यो निदेय-मस्मसात्‌ क्रियाम्‌ । 
जगाद तत्त्व जगतोऽर्थिनेऽन्जसा वभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर ॥ स्व. स्तो. १-४. 
(स शब्द का उपयोग श्रागे इ्लोक ४-१ श्रीर १६-२मे भीहुभ्राहै) 
२. यस्याद्ध लक्ष्मीपरिवेशिन्नं तमस्तमोरेरिव रदिमभिन्नम्‌ 1 
ननाश वाह्यं वहु मानस च घ्यान-प्रदीपातिश्षयेन भिन्नम्‌ ॥ स्व. स्तो, ८-२. 
(श्सका उपयोग श्रागे इलोक १६-४ १७-३, १८-१० प्रौर १६५ मे भी हृश्राहै) 
३. दुरित-मल-कलद्भुमणष्टक निरुपमयोगवत्ेन निर्दहन्‌ 1 
श्रभदभवसीद्यवान्‌ भवान्‌ मवतु ममापि मवोपदान्तये ।। स्व. स्तो, २०५, 
(सका व्यवहार श्रागे दलोक २२-१, २३-१ धौर २३-३मेभीदृप्राहै) 
४, दसण-णाणसमग्ग काण णो श्रण्णदव्वसनजुत्त । पचा. का. १५२. 
५. त. सु. ६-२७. 
६. ध्या. छ. 3.; श्रा. पु. २१-६. 
७ भ. प्रा. विजयो. २१ व ७०. 


प्रस्तावना २७ 


एकाग्रचिन्तानिरोघ को ध्यान का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है" । श्रा. श्रमितमति (प्रथम) विरचित योग- 
सारप्रामुत मे ध्यान के लक्षण का निदेक्ष करते हए यह कहा गया है कि श्रात्मस्वरूप का प्ररूपक रतल- 
त्रयमय घ्यान किसी एक ही वस्तु मे चित्तके स्थिर करने वलि साधु के होता है जो उसके केमेक्षय को 
करता है । 

तच्वार्थाधिगमभ्ानुसारिणी सिद्धसेन गणि चिरचित टीकामे भ्रागमोक्त विधि के भ्रनुसार 
वचन, काय श्रौर चित्त के निरोध कौ ध्यान कहा गया है" 1 

महि पतञ्जलि विरचित योगसूत्र मे ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हए यह्‌ कहा गयाहै कि 
धारणा मे जही चित्त को धारण क्रिया गयाहै वही पर जौ प्रत्यय की एकतानता (एकाग्रता) है-- 
विसदृश परिणाम को छोडकर जिसे धारणा मे भ्रालम्बनभूत किया गया है उसी के आलभ्बनरू्पसे जो 
निरन्तर ज्ञान की उत्पत्ति होती है- उसे ध्यान कहते ह । योगसूत्र के भ्रनुसार यह्‌ यम-नियमादिरूप 
भ्राठ योगागो मे सातवा है। 

महषि कपिल मुनि विरचित साख्यसूव्र मे राग के विनाश करो (३-३०) तथा निविषय मन को 
(६-२५) ध्यान कहा गया है, । 

विष्णुपुराण मे ध्यान के लक्षण को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है श्रन्य विपयो की श्रोरसे 
नि स्पृह होकर परमात्मस्वरूप को विपथ करने वाले ज्ञाने की एकाग्रता सम्बन्धी परम्परा को ध्यान 
कहा जाता है । यह्‌ यम-नियमादि प्रथम छह योगागो से धिद्ध किया जाताहै। 


समाधि- 

सर्वार्थसिद्धि ्रौर तत्त्वाथेवातिक मे समाधि के स्वरूप को प्रगट करते हए यह कहा गयाहैकि 
जिग प्रकार भाण्डायार मे भ्रग्नि कै लग जाने पर बहुत उपकारक होने के कारण उसे (श्रग्निको) शन्त 
किया जाता है उसी प्रकार भ्रनेक त्रत-शीलो से सम्पन्न मृनिके तपमे कही से वाधा के उपस्थित होने 
परउसवाधाको दुर कर जिसे धारण किया जातादहै उसका नाम समाधिः) श्रा वीर्सेनने 
समाधि के लक्षणका निदेश करते हुए यह कहा है कि सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारििमे 
जो सम्यक्‌ भ्रवस्थान होता है उसका गाम समाधि हैः। तच््वानुशसन मे ध्यात्ता शरीर ष्येय की एक- 
रूपता को समाचि कहा गया है" । समाधितन्त्र की भ्रा. प्रभाचन्द्र विरचित टीकामे समादित-समाधि- 
युक्त--श्रन्त करण के भ्रथ को स्पष्ट करते हृएु उसे एकाग्रीभूत मन कहा है“ । पाहृडदोहा मे समाधि की 
विशेषता को प्रगट करते हृएु यह कषा गया है किं जिस प्रकार नमक पानी मे विलीन होकर समस्सहो 
जाता दै उसी प्रकार यदि चित्त भ्रात्मा मे विलीन होकर समरसदहो जावेतोषफिर जीवको समाधिमे 





१. तत्त्वानु. ५६. 

२. योगसारभ्रा ६-७. 

३, त. मा. सिद्ध वृ. ६-२०. 

४. ततर प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ 1 यो. सू. ३-२. 

५ रागोपहतिर्ध्यानम्‌ । सा द ३३०, ६-२५ भी द्रष्टव्य है । 

£ ताद्रपप्रत्ययेकाग्रचसन्ततिक्चान्यनि स्पृहा । 
तद्‌ घ्यान प्रथमैरद्खैः षड्भिनिष्पा्ते नूप ।॥ ६ ७, ८९. 

७. यथा भाण्डागारे दहने समुपस्थिते त्प्रशमनमनुष्ठीयते वहूपकारकत्वात्‌ तयाऽनेकव्रत-शीलसमृद्धस्य 
मूनेस्तपस कूतदिचत्‌ भ्रस्युहे समुपस्थिते तत्सवारण समाधि । स मि. रणत वा ६, २४८. 

८, दसण-णाण-चरित्तेु सम्ममवदाण समाही णाम 1 घवला पु. ८, पृ. ठत. 

९ सोऽय समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृतम्‌ । एतदेव समाधि स्यात्लोकद्रयफलप्रद" ।1 १३७1) 

१०. समाहितान्त.करणेन--समाहितम्‌ एकाग्रीभूत तच्च तदन्त करणं च मनस्तेन ! समाचि री. ३. 


ष्ठ ध्यानदातक 


प्रीर क्या कसना है ? श्रभिप्राय हह कि बाह्य विपयोकीश्रोरसे नि स्पृह होकर चित्त का जौ प्रात्म- 
स्वत्पमे लीन होना है यही समाधि का लक्षण है! 

योगनचत्र मे उस ध्यानको ही समावि कहा गयाहंजो व्येय मात्र के निर्भासिरूप होकर प्रस्यया- 
तमक स्वरूप से शून्य के समान हौ जाता है--ध्याता, च्येय श्रौर ध्यान इन तीनोके स्वरुप कौ कल्पना 
से रहित होकर निधिकत्पक श्रवस्या को प्राप्त हो जाता है) इस सून की भोजदेव विरचित वृत्तिमे 
्म्यक्‌ श्रावीयते एकाग्र क्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समावि ' इस निरक्ति के श्रनुमार निष्कप- 
ख्पमे यह कहा गयाहै कि जिसमे सव प्रकार की अरस्थिरताको छोडकर मनको एकाग्र किया जाता 
है उसे समाधि कहते दै । ध्यान प्रौरस्चमाधिमे यहमेदरहै किंष्यान मे ध्याता, च्येय प्रौर ध्यान दन 
तीनो के स्वरूप का निर्भा होता दहै, पर समाधि मे उनके स्वरूपका निर्भाग नही होता। यह्‌ उक्त 
सूव्रमे निदिष्ट यम-नियमादिर्प भाठ योगायो मे श्रन्तिमि दै) 

विष्णुपुराण मे समाधि के स्वस्प को दिखलति हए यहं कहा गया है कि उसी परमात्मा के स्वरूप 
काजो विकल्पसे रहित ग्रहण दाता है उसका नाम पतमाचि है । इसङी सिद्धि ध्यान से होत्ती है" । 

न्यायसूत्र की विद्वनाय न्यायपचानन विरचित वृत्ति मे चित्तकीजो श्रमीष्ट विपयमे निष्ठता 
है उसे समाचि कहा गया है" । सणचि का यह लक्षण एकाग्रचिन्तानिरोध जंसाहीहै। 
योग-- 

नियमसारमे योग के स्वरूप का निदश्च करते हुए यह कहा गया है कि श्रपनी श्रार्मा को राग 
द्वेषादि के परिहारपुव॑क समस्त विकल्पो को छोडते हृए विपरीत श्रभिनिवेश्च से रहित जिनभ्ररपित तत्त्वो 
मे योजित करना, यह्‌ योग का लक्षण है} युजे समाधिवचनस्य योग, इग निरुक्ति के श्रनुसार तत्त्वाथ- 
वात्तिक मे योग को समापिपरक कहा गया है" । तच्वानु्चासन मे श्रनेक पदार्थो का भ्रालम्बन करने वाली 
चिन्ता को उन सवकी श्रोरसे हटाकर विसीषएकदी श्रभीष्ट श्रमे रोकना, ईसे योभीकायोगकहा 
गया है] 

हरिभद्र भूरि ने उस सभी नि्म॑ल धर्मव्यापारको योगक्हादहै जो मोक्षसे योजित करता 1 
उनके द्वारा यौगविन्दुमे योगकेये पाच भेद निर्दिष्ट किये गये ई--श्रध्यात्मः भावना, ध्यान, समता 
रौर वृक्तिसक्षय । इनमे उचित प्रवृत्ति से युक्त ब्रती योगी जो मेत्री श्रादि भावनाग्रो मे गित जीवादि 
तत्त्वों का शास्वाघार से चिन्तनं करता है, उसक्रा नाग ध्रव्यात्मयोग है । चित्तवृत्ति के निरोधपूर्वकः 
प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला जो उप्त अरघ्यात्मयोग का श्रम्याम है उने भावनायोग कहा जाता है । 
स्थिर दीपक फे स्मान परिस एक प्रस्त यस्तु को विपय करने वाला जो उत्पादादिविपयकर बुक्म उपयोग 
से युक्त चित्त दै उसे ध्यानयोग दहते है"१। श्रविद्या कै निमित्तसे जो ष्ट-ग्रनिष्ट की कपना हती ६ 
उसको दूर कर शुभ-श्रधुभ विपयो मे जो समानक्ता का भाव उदित होता है उमे समतायोग कहा जाता है"। 


१ जिमि सोणु विलिज्जई पराणियह्‌ तिमि जइ चित्तु विलिज्ज। 
समरसि हवइ जीवडा काद सभाहि करिज्ज 11 पा. दो १७६ 
२. तदेवार्वमात्रनिर्मानिं स्वदूपशून्यमिवे समाधि ।यो सू ३.3 
३ तस्यव कल्पनाहीन स्वरपग्रहण हि यन्‌ 1 
मनया ष्याननिष्पाय नमावि सोऽभिधीयते ॥ ६, ७, ६०. 
४. समाधिधिचत्तस्यामिमतनिष्ठत्वम्‌ । न्या भ्रु. वृत्ति १-३, ¶ १५३ 
५ नि. सा, १३७-३९ ६ त.वा. $, १, १२. 
७. त्वानु. ६०.६१ 
८. योगि १; योगगिन्दु ३१. 
६ योम, ३४८. १८ यो वि. २०. ११ वही ६२ शर. यरी ५५. 


प्रस्तावना २६ 


मतके द्वारा विकठपरूप तथा काय कै द्वारा परिस्पन्दख्प जो श्रन्य के सयोगस्वरूप चित्तवृत्तिया उदित 
होती हँ उनका इस प्रकार से निरोध करना कि जिससे उनका पुन. प्रदुर्माव न हो सके, यह वृत्तिसक्षय- 
योग कहलाता है' । 

महषि पतञ्जलि ने योगसूत्र मे चित्तवृत्तियो के निरो को योग कहा है । 

भगवद्गीता मे प्रासक्तिको छोडकर कार्य करते हुए उनकी सिद्धि व श्रसिद्धि मे सम--हपं- 
विषाद से रदित--होना, इसे योग कहा गया है" । 


मगवद्गीता का अभिधेय 

भगवद्गीता यह महाभारत का एक श्रक्ञ है। कौरवी श्रौर पाण्डवो के वीच जब युद्ध प्रारम्भ 
होने को था तव जुन की इच्छानुसार छृष्ण ते उसके रथ को युद्धमूमि मे ले जाकर दोनो सेनाभ्रो के 
मध्य मे खडा कर दिया । वहा सामने विपक्ष के रूप मे स्थित गुरु द्रोणाचायं, भीष्म पितामह भ्रौर दुर्योधन 
भ्रादि गुरुजनो व बन्धुजनो को देखकर भ्रजुन का हदय व्यधित्त हो उठा । वह कृष्ण से बोला--दे कृष्ण । 
सामनि युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन गुरुजनो प्नौर बन्धुजनो को देखकर मेरा सव शरीर काप रहा है 1 
युद्ध मे इनका वध करके कल्याण होने वाला नही है । इन गुखजनो श्रौर बन्धुजनो का घात करके मु 
न विजय चाद्िए, न राज्य चाहिए श्रौर न सुख भी चादिए । यदिये मेरा घात करतेदहैतो मीम इनका 
घात नही करना चाहता 1 

इस प्रकार दयाद्रहुदय व श्रश्रुपर्णं नेत्रो से युक्त विषण्णवदन भ्रजुन को देखकर कृष्ण ते उसे 
युद्धोन्मुख करने के लिए जो श्राध्यात्मिक उपदेदा दिया वह्‌ गौता का प्रमुख श्रमिष्येय रहा दै । चहु गीता 
१८ श्रध्यायो मे विभक्तं है । प्रत्येक श्रष्यायके भरन्तमे जो श्रम्तिम पूष्पिकावाक्य है उसमे उसे योग 
शस्व कहा गया है । वसे तो सम्पूणं ग्रन्थमे ही कुछ न कृ योग की चर्वाकी गर है, पर उसके छठे 
भ्रघ्याय मे विशेष कूप से योग श्नौर योगी कै स्वरूप का विचार किया गयाहै। 

भ्रजुन के उपयुक्तं विषादपू्णं वचनो को सुनकर श्रीकृष्ण वौले कि जिनके लिए शोकन करना 
चाहिए उनके लिए तरु सोके करता है श्रौर पण्डिताई कै वचन बोलता है 1 परन्तु पण्डिततजन जिनके प्राण 
चले गये है उनके लिए भ्रौर जो जीवित्त है उनके लिए भी शोक नही किया करते है" । इस प्रकार प्रजन 
को प्रथमत ज्ञानयोग का उपदेश देते हृए श्रागे फिर कहा गया है किरम कमी नहीथा,या तु कभी नही 
था श्रयवाये राजालोगनहीथे; एसा नहीदहै, तथाये सव त्रागे नही रहेगेसोभी बात नही है- 
भ्रात्मा कै नित्यहोने सेये सव पूवंमेये भौर भविष्यमे भी रहने बल्ले है। जिस प्रकार इसशरीरमे 
कम से कुमार भ्रवस्था, युवावस्था भ्रौर वुद्धावस्था प्राप्त होती है उसी प्रकार श्रन्थ-श्रस्य शरीर भी प्राप्त 


१. योगविन्दु ४६६. 

२ योगदिचत्तवृत्तिनिरोघ" । यो. सू १-२ 

३ योगस्थ कुरु कर्माणि सग त्यक्तवा घनजय । 
सिद्धघसिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते । २-४८. 
य सन्यासमिति प्राहूर्योग तत विद्धि पाण्डव । 
न हयसन्यस्तसकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ ६.२ 
स्ंभूतस्थमा्मान सर्वैभूतानि चात्मनि । 
ईषते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ।॥ ६-२९. 

(श्रष्याय ६ के १७-२३ इलोक भी द्रष्टव्य है} ) 

भ गी १, २८-३५. 

१ श्रशोच्यानन्वेशोचस्त्व प्रज्ञावादार्च भाषसे । 
गतासूनगतासृश्च नानुशोचन्ति पण्डिता ॥ भ. गी २-११. 


३० ध्यानश्चतक 


टुग्रा कर्ता है। इस वस्तृस्थिति को समकर घीर पुरुप मोह्‌ को प्राप्त नही होते है । शीत-उष्ण श्रौर 
सुख-दुख के देने वाले जो इन्दरियविपय श्रागमनं के साथ विनष्ट होने वाले ह उनकौ त्रु सह - स्वभावत. 
नण्ट होने चले उनके लिए शोक मतत कर। हे पुर्पश्रेष्ठ । दुख श्रीर सुख को समान समभने वाले 
जिस परू को वे क्षणमयुर चिपय व्याकुल नही किया करते है वह श्रमरत्व के योग्य होता है-- जन्म- 
मरण ते रहित होकर मक्त हौ जाता । जौ श्रसत्‌ है उसका कभी सद्भाव नही रहता श्रीर जो सत्‌ है 
उसका कभी श्रभाव नही होता, इस सत्‌-्रसत्‌ के रहस्य को तत्त्वज्ञ जन ही जानते हं । इस प्रकार भवि- 
नीक्नी व नित्य दारीरवारी (जीव) केजोयेशरीरटै वेत्तो विनद्वर ही है, भ्रतएव तु इस वस्तुप्यिति 
को सममक्रर युद्ध कर --उक्षसे विमूख न हौ । इत्यादि प्रकार से यहाश्रजुन को शरीर की नक्वरताश्रौर 
भ्रात्मा की नित्यता का विस्तार से उपदेश दिया गया है१। 

यहा स्थितप्रज्ञ के स्वल्प को प्रगट करते हुए्‌ यहक्हागयाहैकिदहे पाथं । मनुष्य जव मनोगत 
सव इच्छभ्रो को छोडकर श्रपने श्रापश्रपनेमे ही सन्तुष्ट होता है तव उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
स्थितग्रज्न मृनिदुखोमे उद्धिनन होकर सुख की भोरमे निस्पृह्‌ रहता हुत्रा राग, भयश्रीरक्रोधसे 
रहित होता है" । भ्रमि वहाश्नौर भी यह्‌ कहागयादहै करिजो पुरुप विपयोका ध्यान करता है उसकी 
उनमे जौ श्रासक्ति होती है उसे काम, काम से क्रोव, क्रोव से सम्मोह्‌" सम्मोह से स्मृतिविभ्रम, स्मृति- 
विभ्रमस्षे वृद्धिका नाश श्रौर उस वृद्धिनाश से वह्‌ स्वयं नष्टहो जता ईै--कल्याणकर माभ से श्रष्ट 
होकर कष्ट सहता है" । (यह भगवद्गीतोक्त सन्दर्भ जन तत्त्वज्ञान - विशेषकर भ्राध्यात्मिक तत्वन्नान- 
से एिठिना मिलता हृश्रा है, यह घ्यान देने के योग्य है 1) 

श्रागे छठे भ्रध्यायमे योग के स्वरूप को दिखलाते हृए यह कहा गया है क्रिजोकमंकेफलकी 
भ्रेक्षा न रख कर कर्तव्य कार्य को करता है वही वस्तुत सन्यासी भ्रौर योगी टै, केवल श्रगिनि श्रौर करिया 
(कमं) से रदित योगी श्रौर सन्याप्ती तही रै योक्त सन्यस कानामदहीतो योग ह । जिसने सकत्पौ 
का सन्यास (स्याम) नही किया है सा कोद भी पुरुप योगी नही हो सकता" । जव पुरुष इन्दरियविपयो 
मे भ्रौर कर्मोमे श्रासक्त नही होता तवं समस्त सकल्पो फा परित्याग कर देने वाले उसको योग पर 
ध्राख्ढ कहा जाता है । प्राणी श्रपते श्राप ही भ्रपना उद्धार कर सकता श्रौरे श्रषने श्रापही श्रपनेको 
दुर्गेति मरे भी डाल सक्ता है । यथां मे वहे स्वय ही श्रपना वन्धु (हितंपी) श्रौर स्वय दही श्रपना षव 
है । जिमने ग्रास्माके दरा श्रात्मा को जीत लिया है वही श्रषना वन्हि तथा जिसने श्रपने ऊपर विजय 
प्राप्त नहीकीहै उसे ही श्रना शतु समभना चाहिए । जिसने इन्द्रियो सौर मन को जीत लियाहैतथा 
जो भीत-उष्ण, सुखनदुस भ्रीर मान श्रपमानमे श्रतिश्य शास्त है--राग-ढेप से रहित हो चका है 
उसके पासं परमातमा ६.1 

जिसकी श्रारमा ज्ञान-विज्ञान ते सन्तुष्ट हौ चुकी है, जौ पत्थर श्रौर सुवणं मे समानता कौ वुद्धि 
रसता हृश्रा कूटस्य है--सदा समान रहने वाला दै तथा जितेन्विय है, देते योगी को युक्त-योगसे 
सयुवतत--कहा जाता दै । एेमा योगी सुहत्‌, मिघ्र, शतु, उदासीन, मध्यस्य, देप्यव वन्धु जनौ के विषय 
मे तथा सत्पुरुपो श्रौर पापियो के भी विषय भे समबुद्धि रहता है- उनमे न फिसीसे राग करतार श्रीर 
न श्रन्यसे टेप भी करता हैः । 


= ~ (3 क 1 ~ ~~~ 


१ भ.गी २, १२-१८; श्रागे भी ३5८ तके द्रष्टन्यरह। 
२ वदी २, ५४.५१. 
२ चटी २ ६२-६३, 
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श्रागे योग मे स्थिरता प्राप्त करनेफे चिएयोगीको क्या क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते 
हए कहा गया है कि उसे इन्द्रियो व भ्रन्तकरण को नियन्तित करके भ्रादा प्रौर परिग्रहका परित्याग 
करते हुए एकान्त मे श्रकेले स्थित होकर श्रात्मचिन्तन करना चादिए । साथ ही उसे किसी पवित्र प्रदेश मे 
स्थिर भ्रासन को स्थापित करव उसके ऊपर वठकर मनको एकाग्र करते हुए चित्तव इन्द्रियो की 
परवृत्ति को स्वाधीन करना चादिए । इस प्रकार योग मे स्थित होकर वहं स्थिरतापुवेक शरीर, धिर 
श्रौर ग्रीवा को सम व तिदवल करता हुभा दिलाश्नो के श्रवलौकन को छोड देता है श्रीर श्रपनी नासिका 
के भ्रग्रमाग पर दृष्टि रखता है! । 

जो योग्य भ्राहार-विहार.एव कर्मो के विपय मे उचित प्रवृत्ति करता है तथा यथायोग्य शयन व 
जागरण भीकरताहै उस्केदुखोका न्ट करने वाला वहं योग दहोताहै। जिस समय स्वाधीन हुभ्रा 
चित्त श्रात्मा मे ही अवस्थित होता है तव समस्त कामनाश्रोकौश्रोरसे निस्परहहौ जाने पर उस योगी 
को युक्त--योग से युक्त--कहा जाता है । जिस प्रकार वायुं से रहित दीपकं चलायमान नही होता उसी 
प्रकार मन को नियन्त्रितं करके योग मे स्थित हुभ्रा योगी उस योग से चलाथमान नही होता । 

जिसको पाकर योगी श्रन्य किसी की प्राप्ति को भ्रधिक महत्व नही देता, तथा जिपतमे स्थित 
रहकर वह भारी दुख से भी विचलित नही होता, उसका नाम योग है। उसे समस्त दुःखो का नारक 
जानकर योगी को विरक्त चित्त से उसमे सलग्न होना चाहिए । साथ ही वहं सकल्प से उत्पनन होने 
वाली सभी इच्छाभ्रो का पू्णेरूप से परित्याग करके तथा मन के द्वारा इन्द्रियसमूह को नियन्वित करके 
धीरे-धीरे उपरत होता हृश्रा धौरतापूरवंक मन को श्रात्मस्वरूप मे स्थित करता ह भ्रौर श्रन्थ कुछमभी 
नही सोचता है । यदि योगी का मनश्रस्थिरदहै तो व्ह जिस जिसकारणसे विषयो की भ्रोर जताहै 
उसयउसकीश्रोर से उसे रोककर श्रातमा मे नियन्त्रित करना चाहिए" । 


मगवद्गीता व जेन दर्शन 
गीता के श्रन्तगंत उपयु क्त विषयनिवेचन को जन हम जैनं दन के साथ तुलनात्मक दृष्टिसे 
देखते है तव हमे दोनो मे बहुत कुछ समानता दिखती है । जेन दशंन नयप्रधान है । उसमे द्रव्याथिक 
नय की श्रपेक्षा जहा श्रात्मा रादि को नित्य कहा गयाहै वहा पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा उन्हे श्रित्य 
मी कहा गया है 1 गीता मे चरीर की नदवरता को दिखलाते हुए भ्रात्मा को नित्य कहा गया है । श्रात्मा 
की यह नित्यता द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षाजेन दयेनको मी श्रमीष्ट है। यही कारणदहै जो वहा 
द्रव्याथिकं नय भ्रथवा तिदचय नय कै श्राश्चय से जहा तहा आत्मा को नित्य व भरविनदवर कहा गया है । 


१ उदाहरणार्थं गीता मे यहं कटा गया है करि सवके शरीर मे श्रवस्थित जीव या श्रात्मा जन्म- 
भरण से रहित सदा भ्रबध्य है--गादवत है" इसीलिए श्षरीर के नष्ट होने पर भी उसका वध नही किया 
जा सकता है 1 यथा- 

न जायते नियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
भ्रजो नित्यः ाहवतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने हरीर ॥ २.२० 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्व श्ोचिवुमहंसि ॥ २-३० 

यही श्रभिप्राय जैन दर्शन मे भी प्रकारान्तर से इस प्रकार प्रगट किया गया है-- 
एभो से सस्तश्नो श्रप्पा णाण-दंसणलक्लणो 1 


१. भ. गी. ६ १०-१३. 
२. वही ६, १७-१६. 
३. वही ६, २२-२६. 


३२ ष्यारचश्चतक्‌ 


ससा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोगलदयणा! (1 मूला. २ १२. 

यो न वेत्ति परं देहादेवमास्मानमनव्ययस्‌ । 

लमते स नं निर्वाणं तप्त्वापि परम तपः \ समाधि ३३. 

श्रजातोऽनश्व रोऽमूतंः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः । 

देहमाच्ो मर्म क्तो गत्वोध्वेमचल प्रभुः ॥। आ्रात्मानु. २६६. 
२ गीतामे जन्म व मरण का श्रविनामावे इस प्रकार प्रगट किया गया है-- 

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च 1 

तस्मादपरिहार्येऽ्ये न स्वं शोचितुमर्हसि ॥ २-२७. 

यही श्रभिप्राय जैन दर्शनमे भी देखा जाता है- 

मृत्योमृत्यन्तरश्राप्तिरुत्पत्तिरिह देहिनाम्‌ । 

तन्न प्रमुदितान्‌ मन्ये पाश्चात्य पक्षपातिनः ॥ श्रात्मानु. १८८ 
प्रहुतं मरणेन जीवित जरसा यौवनमेष पश्यति । 

भ्रतिजन्तु तदव्य स्वहितं मन्दमत्तिने पश्यति ॥ चन्र. च. १-६६. 

३ गीतामे शरीरान्तर कीश्राप्तिके लिए जीणंवस्ोका उदाहरण देते हुए कहागयादैकि 
मनुष्य जिस प्रकार जीर्णं वस्त्रो को छोडकर श्रन्य नये नये वस्वोको ग्रहण क्रिया करताहै उसी प्रकार 
प्राणी जीणे शरीरो को छोडकर म्रन्य भ्रन्य तवीन शरीरो को धारण किया करता है" । 

समाधिक्षतकमे भी उस वस्वका उदाहरण देते हए प्रकारान्तरसे कहा गयादहैकिवस्त्रके 
सधन, जीर्णे, नष्ट प्रयवा रक्त होने परर उसको धारण करने वाला मनुष्य जिस प्रकार ्रात्मा को-- 
श्रपने को --मघन, जीर्ण, नष्ट श्रथवा रक्त नही मानता है उसी प्रकार शरीरके भी सधन, जीर्णं, नष्ट, 
श्रणवा रक्त होने पर विद्धान्‌ मनुष्य श्रात्मा को सधन, जीर्णं, नण्ट श्रथवा रक्त नहीं मानता है । ईसका 
कारण यही है कि जिस प्रकार श्रात्मा से भिन्न वस्त्र है उसी प्रकार उससे भिन्न शरीरमी है! । भ्रागे 
गीता के समान उसी वस्र का उदाहरण देते हुए फिरसे यह कहा गयाहै किजौ विवेकी जीव भ्रात्मा 
कौ दी श्रात्मा मानता है--शरीर मे धरत्मधुद्धि नही रखता--वह श्रषते शरीर की श्रन्थ गति को-एक 
शरीर को छोडकर दूसरे शरीर के ग्रहण को -नि्भंयतापूरवक्त एक वस्व को छोडकर द्रे वस्व के ग्रहण 
कै समान ही मानता है, इसीलिए उसे मरण का कछ भय नही रहता । 

४ गीतामे यह्‌ निर्देश किया गयाहै कि जो रपत्‌ है उसका कपरी सद्‌माव नही रहृत्ताश्रीरजो 
सत्‌ ह उसका कमी भ्रमावे नही होता | 

दसी प्रकार जन दर्शन के श्रन्तगत पचास्तिकायादिग्रन्थोमे भी कहा गयादै कि भाव का--- 
सद्‌भूत पदार्थं का--कभी नादा (श्रमाव) नही हौताप्रीर भ्रमाव (्रसत्‌) की कभी उत्पत्ति नही होत्ती। 





[1 


१ नि. सा. गा. १०२ व वरागचरित श्लोक २१-१०१ मी दरण्टव्य दहै! 
२. वान्ति जीर्णाणि यया विहाय नवानि बृह्धयति नरोऽपराणि । 

तवा शरीराणि विहाय जीर्णन्यिन्यानि संयात्ति सवानि देदी ॥ २.२२ 
३. समाधि, &२-६६. 
५ श्रात्मन्येवात्मधीरन्यां शरीरगत्तिमात्मनः 1 

मन्यते निर्भय स्यक्त्वा वस्व वस्प्ान्तद््रहम्‌ ॥ माधि. ५७ 
‰. नात्ततो वियते भावो नाभावो विद्ते त्त 1 

उभयोपि दृष्टौऽन्तस्च्वनयौतततत्वदशिनि. 1 २-१६. 
६. नावस्म परत्व धासो णतं भ्रमावर्तं चेच उप्यादो 1 

गुभ-पञ्जयेमु मावा उप्पाद-वये प्रुन्दति ॥ पचा. १५. 

नयानत्तौ जन्म नतो च नायो दोप्लमवुदुभनमावतोऽत्ति ॥ स्व. स्तौ, ५४. 


भ्रस्तावना ३३ 


` ५ गीतामे सयमी व श्रस्यमी कौ विशेषताको प्रगट करते हुए कहा गयाहै कि श्रन्य सव 
्राणियो (श्रसयमियो) के लिए जौ रात्रि है--भ्ात्माववोध से रहित भ्रज्ञानजनित श्रवस्था है --उसमे सयमी 
जागता है--वहु उससे ्रलिप्त होकर प्रबुद्ध रहता है--श्रौर जिसमे श्रन्थ प्राणी जागते ह व्यवहार मे 
सलग्न रहते है-- वह विवेकी मूनि के लिये रात्रि है--रातिके समानदहै, भ्र्थात्‌ रात्रिम जिस प्रकार 
समस्त व्यवहार काये को छोडकर श्रन्य प्राणी सो जाति हँ उसी प्रकार सथमी मृनि सोते हए के समान 
उस सवं लोकव्यवहार से श्रलिप्त रहता है । 

लगभग इमी भ्रभिभ्राय को प्रगट करते हुए समाधिशत्तक मे मी कहा मया हैकिजो व्थवहारमे 
सोता है--विषयसुख से विमुख रहता दै--वह्‌ भ्रात्मा के विपय मे जागता है -रवुद्ध रहता है, भ्रौर जौ 
व्यवहार मे जागता है--श्रीर ्रादि कौ क्रियाश्रो मे उद्यत रहता है--वह श्रात्मा क विषथ मे सोता 
है--श्रात्मस्वरूप से विमुख रहता हैः । 

६ गीतामे शद्धा वज्ञान पर बल देते हए कहा गया है कि जो जितेन्दिय पुरुष श्रद्धा से युक्त ' 
होत्ता है वहज्ञानको प्राप्त करताहै श्रौरफिर उसन्ञान को पाकर वहु शीघ्र ही उत्कृष्ट शान्ति को 
प्रप्त कर लेता है । इसके विपरीत जो ज्ञान भ्रौर श्वद्धा से रहित होकर सरयु होता है वह इस लोक 
रौर परलोक के भी सुख से वचित रहता है! । 

जेन दशन मे सम्यग्दश्चंन, सम्यगज्ञान श्रौर सम्यक्चारिति को मृक्तिका कारण माना मया है" । 
गीताका पूर्वोक्त निदेश भी द्सी श्रमिप्रायको प्रगटकग्ताहै। व्हाजो स्वंप्रथमश्रद्धाका निदश्च 
किया गया है उसे जेन पारिभापिक शव्द ते सम्यग्दशंन कहा जा सकता है । कारण यह्‌ कि जैन दर्शन मे 
तत्वश्द्धा को ही सम्यग्दशंन कहा गया है" । भ्रागेज्ञानका निदे दोनोये समान है। जैन दक्च॑नमे 
जिस प्रकार सम्यग्दोन के वाद ही ज्ञान (सम्थम्जञान) की प्राप्ति मानी गर्ईहै उसी प्रकार गीतामे भी 
शद्धा के वाद ज्ञान की प्राप्ति का निर्देश किया गया है । गीत्तागत इलोक ४-३९ मे जो सयतेन्दरिय " पद 
है वह सम्यक्चारित्र का द्योतक है, क्योकि इन्द्रियो को नियन्वित करके विषयो से निवृत्त होने का नाम 
ही तो चारितिहै। ॥ 

७ गीतामे कहा गयादहै कि श्रात्महितंषी जीवको स्वय श्रपनेही द्वारा श्रपना उद्धार करना 
चाहिए भ्रौर भ्रात्मा को, सकट मे नही डालना चाहिए । कारण यह कि्मात्मादही श्रात्माका बन्धु है 





१ या निक्चा सर्वभूताना तस्या जागत्ति सयमी । 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निकषा पयत मुने ॥ २-६६. 
(यह इलोक “उक्त च" श्रादि के निर्देशके विना ज्ञनार्णवमेपु १९४ परज्यो का त्यो उपलन्ध 
होता है, वहां केवल (सर्वभूताना के स्थान मे \सर्वभूतेषु" पाठ है) 
२ (क) ग्यवहारे सुषुप्तो यः स॒ जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागत व्यवहारेऽस्मिन्‌ सुषुप्तइचात्मगोचरे ॥७० 
(ख) स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्तां निरि शेरते प्रजा । 
त्वमा । नक्त-दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्मविञयुदधवत्मेनि ॥ स्व स्तो १०-३ 
३. श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लञ्भ्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ४-३९ 
भ्ज्ञदचाश्रदहुधानदच सशयात्मा विनदयति । 
नाय लोकोऽस्ति न परो न सुल सशयात्मन ॥ ४४०. 
४. सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमायं । त सू. १-१ 
४" तत्त्वाथश्द्धान सम्यग्ददोनम्‌ । त. सु १-२. 





दे ध्यानदतक 


ध्रीर चही अपना दात्र है दूसरा कोई श्रपना बन्धु श्रौर शत्रू नही है'। 

जैन दर्शन के अन्तर्गत समाविततन्न मे भी प्रकारान्तरसे यही कहा गयाहै करिश्रपनीप्रासमादही 
भ्रपने लिए जन्म को--जन्म-मरणल्प सस्नार को--प्राप्त कराती है भ्रीर वही निर्वाण को --मुक्तिमु 
को--मी प्राप्त कराती है । इसीलिए वास्तव मे च्रपनी भ्रात्मा ही भ्रपना गुरु--हित की क्षा देने वाला 
वन्धु है, श्रन्य कोड गुर नही हैर । 

5 गीत्तामे योगकी स्थिरत्ताके लिए दीपक की उपमा देते इए यहकहा गयाहैकि जिस 
प्रकार वायु से रहित दीपक स्थिर रहता टै उसी प्रकार चित्त की चचलतासे रहितयोगीका यौगभी 
स्थिर रहता है! । 

घ्यानशतक मे उक्त दीपक की उपमा देते हृए्‌ यह्‌ कहा गया है कि जिष प्रकारघरमे स्थित वायु 
विहीन दीपक श्रतिभय स्थिर रहता है उसी प्रकार एकत्व-वितकं-्रविचार नामका दसरा श्ुवनध्यान 
उत्पाद, स्थिति (ध्रुता) श्रौरव्ययसे किसीएकही पर्याय मे स्थिर रहता है--वह एक श्रथं से श्र्था 
न्तर मे, शब्द से शब्दान्तर मे प्रीर एक योग से योगन्तरमे संक्रमण नही करता है" । 

६ गीताम कहागयादैकि जौ योगी स्थिर होकर शरीर, शिरश्रौर ग्रीवा को समान श्रौर निद्वल 
धारण करता हुश्रा दिश्चाश्नो को नही देखता है, किन्तु श्रपनी नासिकाके ग्रग्रभाग का भ्रवलोकन करता 
ई वह निर्वाणस्वरूप परम यान्ति को प्राप्त करता है । यथा- 

सम काय-छ्िरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व॒ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ६-१३ 

लगसग यही भाव वरागचरित, तत्वानूश्चासन ग्रीर भ्रमितगति-श्रावकाचारके निम्न दलोकोमे 

उपलब्य होता है- 
सध्ये ललाटस्य मनो निधाय नेत्रश्रुवोर्ण खलु नासिकाग्रे । 
एकाग्रचिन्ता प्रणिधानसंस्या समाधये ध्यानपरो वभूव ॥ वरांगच. ३१-६९. 
नासताग्रन्यस्ततिष्पन्दलोचनो सन्दमुच्छवसन्‌ । 
टाच्रिशदोषनिम्‌ क्तफायोत्सर्गन्यवस्थिते ॥ तत्त्वानुं ६२ 
स्थित्वा पदेशे विगतोपसगे पर्थडवन्धस्वितपाणि-प्यः । 
नाताग्रसंस्यापितवृष्टिपातो मन्दीफृतोच्छवासविवृद्धवेगः ॥ धमित, श्रा. १५-६१ 


जलेन दर्शन के साथ योगसूत्र की घमानता 


महूपि पतञ्जलि विरचित योगसूत्र यह योगविपयक एक महत्वपुणं ग्रन्थ है । उसमे सर्भपसेयोग 
कै महत्व को प्रगट करते हुए उसकी सागोपाय प्ररूपणा की गई है । वह समाधि, साधना, विभूति भौर 





१. उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
भ्रा्म॑वात्मनो बन्धुरत्मव रिपुदात्मन ॥६-५ 
वन्धुरात्मात्मनस्नस्य येनात्मेवात्मना जित्त. 1 
भ्रनात्मनस्तु भत्रे यत्तनार्मंव चतुवन्‌ ॥ ६-६. 
२ नयत्यास्मानमात्मव जन्म निर्वाणमेव च । 
गुसरात्मार्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमाव. 1७४. 
लगमग यही श्रमिप्राय एष्टोपदे के दध्वं व्लोकमे भी प्रगट करिणा गयारै। 
३. यया दीपो निवातन्यो नदते सोपमा स्मृता । 
योमिनौ यतचित्तस्य युच्यतो योगमात्मन ॥६-१६. 
५. म्या, ध, ७६.८०. 


प्रस्तावना ३५ 


कैवल्य इन चार पादो मे विभक्त है। समस्त सूच्तस्या उसकी १९५ (५१--५५--५५-{-३४) है । 
उसके प्रथम पाद मे चित्तवृत्तिनिरोध को योग का स्वरूप बतलाकर उसके उपाय को दिखलाते हए प्रमाण, 
विपयेय, विकल्प, निद्रा प्रौर स्सृति इन पाच वृत्तियो को किलिष्ट वृ शक्रिलष्ट बतलाया है 1 प्रगे सश्रज्ात 
च भ्रसप्रज्ञात समाधि के स्वरूप के साथ ईश्वर के स्वरूप को भी प्रगट किया गयाहै। 

दवितीय पादमे क्रियायोग का निर्देश करते हुए हिय, ` हेयहेतु, हान भ्रौर हानोपाय इन चार के 
स्वरूप को प्रगट किया गया है 1 इसी से भाष्यकार ने उते चतु््हरूप शास्त कहा है" 1 साथ दही वहा 
यम-नियम श्रादि श्राठ योयागो का निदश्च करते हुए वहा उनमे प्रथम पाच योगागोका विचार किया 
गया है । प्रथम यम योयाग के प्रसग मे श्रहिसा व सत्य श्रादिके तथा द्वितीय नियम योगाग के प्रसगमे 
शौच व सन्तोष भ्रादि के स्वरूप को दिखलाते हुए उनके पृथक्‌ पृथक्‌ फल को भी प्रगट किया है । 

तृतीय पाद मे घारणा, ध्यान श्रौर समाधि इन हेष तीन योगागो के स्वरूप का निर्देश करते हुए 
उन तीनो के समुदाय को सयम वत्तलाया है । प्रागे म्रन्य प्रासगिक कथन के साथ योगके ्राश्रयसे 
उत्पन्न होने बाली विभूतियो को दिखलाया गया है । 

चतू्थं पाद मे उक्त विभूतियो (सिद्धियो ) को जन्म, भौपधि, मत्र, तप प्नौर समाधि इन यथा- 
सम्भव पाच निमित्तो से उत्पन्न होने वाली बतलाकर भ्रागे शका-समाघानपूरवंक कुछ भ्नन्य भासभिक चर्चा 
करते हुए सत्कायेवाद के साथ परिणामवाद को प्रतिष्ठित ध्रौर विज्ञानादेतका निराकरण कियागया 
है । विश्चेष इतना है कि परिणामवाद को प्रतिष्ठित करते हुए भी पुरुप को श्रषरिणामी--चित्स्वरूप से 
कूटस्थ नित्य-स्वीकार किया गया है । श्रन्त मे कंवल्य के स्वरूप को प्रगट करते हुए ग्रन्थ को समाप्त 
करिया गया है। 

भ्रस्तुत योगसूत्र यद्यपि प्रमुखता से साख्य सिद्धान्त के श्राश्रयसे रचा गयाहै, फिर भी उसकी 
रचना मे श्रन्य दरंनो की उपेक्षा नही की गई है, उनका भी यथावसर आश्रय लिया नया है1 महि 
पतञ्जलि की इस मध्यस्थ वृत्ति के कारण उनका यह योगसूत्र प्राय सभी सम्प्रदायोमे प्रिय रहादहै। 
भ्त मे हेम जेन दलेन के साथ भी उसकी कितनी समानता रही है, इसका विचार करे । जन दशन के 
साथ उसकी समानता चन्दो भ्रौर विपयविवेचन की भी भ्रपेक्षा दृष्टिगोचर हयैती है 1 
शन्दतास्य- 

योगसूत्र मूल भ्रौर उसके व्यास विरचित भाष्य मे भी एसे ्रनेक शब्द उपलब्ध होते हँ जो प्राय 
जन द्शंन को छोडकर श्रन्य दकशंनो मे प्रचलित नदी है । यथा-- 

वितकं, विचार-ये दो शब्द निम्न योगसूत्र मे प्रयुक्त हए है--वितकं-विचारानन्दास्मितानुगमात्‌ 
सम्प्रज्ञात (१-१७)*। ये दोनो शब्द जन दशेन के श्रन्तर्गत तत्त्वाथंसूव्र (€, ४१-४४) श्रौर स्थानाग 
(४-२४७) भादि भ्रनेक ्रन्थो म पाये जति है । 

भवभ्रत्यय--यह शब्द योगसूत्र मे इस प्रकार उपयुक्तं हरा है--भवप्रत्ययो विदेह-परकृतिलयानाम्‌ 
(१-१९) । यह षट्खण्डायम (५, ५, ५३), तत्त्वाथसूत्र (१-२१) , नन्दीसूत्र हरि. वु (पृं २९) 
भ्रौर घवला (पु १३, प २९०) श्रादि ्रनेक जँन ग्रन्थो मे उपलब्ध होता है । 

मैनी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा--इन चार शब्दो का उपयोग योगस मे इस प्रकार हुभ्रा है -मेत्री- 
करुणा-मुदितोपेक्षाणा सुख-दु स-पुण्यापुण्यविषयाणा भावनातर्चत्तप्रसाघनम्‌ (१-३३) । भगवती श्राराघना 


१ यथा चिकित्सालास्त्र चतुव्यूहम्‌--सेगो रोगहेतुरारोग्य भषज्यमिति, एवमिदमपि शास्त्र चतुरव्युहमेव । 
तयथा-- ससार ससारहैतुमोक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दु सबहुल. ससारो हेय , प्रघान-पुरुषयो 
सयोगो हेयहेतु , सयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिर्हानिम्‌, हानोपाय सम्यग्दशनम्‌ 1 यो.सू भा २-१५ 
(लगभग यही श्रमिप्राय तत्वानुशासन दलोक ३-५ मे भी प्रगट किया मया है) । 

२ श्रागे समापत्तिके चार भेदो का उस्लेल करते हुए सूवर १, ४२.४४ मे भौ उनका उपयोगं हृश्रा है । 


३६ ध्यनिरातक 


(१६९६), तत्त्वाथमूतर (७-११), ज्ञानार्णव (४, पृ. २७२) श्रौर योगथास्न (४८.११७) अरारि श्रनेक 
जने ्रन्नाम चक्तं मत्री शरदि भावनाग्नो कौ महत्पूणं स्वान प्राप्न ह। ततत्वा्थनरूम मे मदितताके स्यानमे 
प्रमोद रीर उवेल्ला क्रे स्यान मे माव्यस्थ्य णव्दो का उपयोग हमरा दे, जिनके अ्र्थंमे कुद भेदनहीरै। 


श्रविद्या - योगसूचर (२-३) मे क्लेवके इन पाच मेटोक्रा निदेल विया गया है--्रविद्या, 
ग्रस्मिता, राग, देप श्रौ अ्नभिनिवेण । इनमे श्रविद्या यह्‌ प्रस्मिता रादि उत्तर चार केनेशो कौ जनक रै । 
उसका स्वेषूप प्रागे इम प्रक्रार कहा गया है--घ्रनित्यायुचि-दु खानात्मसु नित्य-गुचि-सुमात्मन्यातिरविया 
(२-५) । श्राय (२-२४) मोहर्प इम अविच्ाको विवेकस्यातिरूप सयोग का कारण कहा गयाहै। 
यद्‌ यन्द समाधिशतक (१२ व ३७) तथा तत््वा्थंवात्तिक श्नादि अ्रनेक जन प्रस्थो मे उपलल्य हता । 
श्रसिप्राय भी उनका उभय सम्प्रदायो मे समान है" । अविद्या के स्यान मे श्रविकाश जन यन्य मे प्रज्ञान, 
प्रौर मोह शब्दो काभी व्यवहार हुभ्राहै। 

राग, देप --पर्वोक्त क्तेश के भेदभूत रागश्रीर देप का स्वरूप योगसूव्रमे इसप्रकार कहा गया 
र-सुखानुणयी राग, दु खानुयी द्वेष (२, ७-८) । इन दोनो सब्दो का उपयोग पट्मण्डागम (४, २, 
८, ८--पु, १२, पृ २८३); कपायप्रामृत (३ च १३), ध्रावक्रप्रनप्ति टीका (३६३) श्रौर ध्यानशतक 
(१० व ४६) श्रादि जैन ग्रन्धोमे प्रचुन्तासे हृश्रा ह 1 

यम---इस यन्द का उपयोग योगसूच्रगत निम्न सूवमे क्रिया गया दहै--श्रह्सा-पत्यस्तेयब्रह्म- 
चर्यापरिग्रहा यमा (२-३०) ¦ जन दर्शन मे उम चब्द का उपयोग रलनकरण्डक (८७), स्थानाग (२-३) 
यर उपामकाध्ययन (७६१) आदि ग्रन्योमेहृ्राहै। 

महात्रत--इस शब्द का उपयोग इम योगसूत्रमे हृश्रा ह--जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना 
सा्वंमौमा महाव्रतम्‌ (२-३१) । उका उपयोग चारितव्प्रामृत (३१), मूलाचार (१-४ व ५-६७), 
दशवेकालिक (४-३), पाक्तिकवूत्र (पृ १८) श्रौर तत्वार्थसूत्र (७-२) भ्रादि श्रनेक जन ग्रन्योमे 
हरा ह । 

नियम--इषका उपयोग योगमूत्र मे इस प्रकार किया गया है--श्ौच-सन्तोप-तपः स्वाव्यायेदवर- 
प्रणिधानानि नियम (२-३२) । इस णव्द का रपयोग नियमसार {3} रलनक्ररण्डक (८७) प्रौर उपा- 
सकाच्ययन (७६१) श्रादि रजन ग्रन्वोमे क्रिया गयाह। 

फ़त, कारित, ध्रनृमोदित--दन शब्दो का व्यवहार योगनूव्मे इसत प्रकार करिया गवा है-- 
वितक्म दिसादय दृत कारितानुमोदिता लोभ-करोव-मोहपूवका मृदू-मव्यायिमात्रा दु साज्ञानानिन्तफना 
उति प्रतिपक्षमावनम्‌ (२-३४) 1 इनका उपयोग तत्त्वावमूवर (६८) व॒ श्रावरप्रजप्ति (३३१) प्रादि 
जनम्रन्योमेह्ुभ्रादहै। विेष इतना ह कि तत्वा्मूत्रमे श्रनुमोदित 7 स्थान मे श्रनुमत तथा श्रवत 
प्रसप्तिमे क्रम मे छरति, आस्यति शरोर भ्रनुजानाति एने धियापदो बा उपयोग इत्र । परन्तु प्रमि 
प्राय उनका दोनोमे समान हीह! 

सोपनःम, निरूपक्रम-- एन दो णव्दो कया उन्योग योयनूतम उन प्रकार गयि गया -~स्योष- 
प्रम निस्वप्रम च कमं ततु सयगादपरान्नजानमरिष्टेन्योवा (३-र२) । उनमे मृत णच उपक्रम द 


ण ज ~ 





१ श्रचि्ा वि्पययास्पिका सर्वं भावेष्वनित्यानास्मायुचि-टृ नेषु स्त्य वन्मफ-युकिनमुयाभिमानम्ा | नः 
वा. १, १, ५८६; शरविता व्मदरनो वद्धिविवर्यानि । प्राय नि हरि.यृ मनतेनरि ५ 
१ ११ ०३, -पा ध, हरि व. ५० (श्वल ग्लू वष्ट उन्यारि व्दुतूत प); तानव 
सिथ्यादनननत्नग्नित्रन्नानम, कनिनिर्या सार्यतस्णालतीतयदपूययदा । म भा. निद यु, २-५ 


मिमनानम्‌ ? मोप मरह्दछणम ॥ दष्ट दा ९ 


"छै 


३, ्रघ्तानन्रणय्न मोद । त्वाय, त्रि यृ ४६. गोत-नान-माया-ते-दान्वतयरनि-पो ततम 
समृच्त रपी-वनपनतंयद-स्थ्िस्ाना गमस कोष] कय प तरप र 


६ 
क 
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उससे सहित का नाम सोपक्रम श्रौर रहित का नाम निरूपक्रम है1 यहु उपक्रम शाब्द तत्वार्थाधिगम 
भाष्य (२-४२) व उसकी हरि व सिद्ध. वुत्तियो (२, ५१-५२) भ्रादि श्रनेक जैन ग्रन्थो मे व्यवहूत हुश्रा 
है। सोपक्रमं श्नौर निरपकम चन्दो का भी उपयोग तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (२, ५१५२) 1 उसकी 
हरिभद्र व सिद्धसेन विरचित वृत्तियो (२-५२) श्रीर षट्खण्डागम की धवला टीका (पु &्पृु खश्च 
पु १०, पृ. २३३-३४ व २३८) आदिमेहुभ्राहै। 

भ्रकाश्ावरण--ईइसका उपयोग योगसूत्र के इन सूघो मे हुभ्रा है--तत क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ 
(२ ५२), वहिरकल्पिता वृत्ति्महा विदेहा तत प्रकादावरणक्षय (३-४३) । पटुखण्डागम (१, ६-१, 
४५--पु ९६, पृ ६ भ्रादि) व तत्त्वाथेसूत्रं (८-४) श्रादि अनेक जन ग्रन्थो मे इसके समाना्थक ज्ञानावरण 
व ज्ञानावरणीय शब्दो का उपयोग हभ्रा है, 

भ्रणिमा--ईइसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार हुमा है--ततोऽणिमादिभ्रादुभवि कायसम्पद्धवर्मा- 
नभिषातद्च (३-४५) । श्रणिमा व महिमा भ्रादि एेसे शब्दो का व्यवहार तिलोयपण्णत्ती (४-१०२६), 
तत्त्वाथेवातिक (३, ३६, २) श्रौर घवला टीका (षु, €पु ७५) श्रादिजेन ग्रन्थोमे बहुतायत से 
हृभा है। 

व्रसहुननत्व--दइसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार हुश्रा है--रूप-लावण्य-बल-वच्सहननत्वानि 
कायमस्पत्‌ (३-४६) । वच्रषंभनाराचसहनन श्रौर वख्नाराचसहनन जसे शब्दो का उपयोगं 
पद्खण्डागम (१, ६-१, ३६- पु ६, पृ, ७३) व सर्वाथेसिद्धि (१६) प्रादि प्रनेक जैन ग्रन्ोमे 
हुमा है । 

कवत्य--दसका उपयोग योगसूत्र के इन सूच्रो मे करिया गया है - तदभावात्‌ सयोगाभावो हानम्‌, 
तद्‌ दृशे" कंवल्यम्‌ (२-२५), तदं राग्यादपि दोषवीजक्षये केवल्यम्‌ (३-५०), सत्त्व-पुरपयो शुद्धिसाम्ये 
कवत्यम्‌ (३-५५), पुरुषार्थशन्याना गुणाना प्रतिप्रसव कवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति 
(४.२४) । केवलस्य भाव कवल्यम्‌' इस निरुक्ति के अनुसार केवल" शब्द से कंवल्य बना है । जैन 
दकंन मे सर्वै व सर्वदर्शी के ज्ञान को केवलज्ञान स्वीकार किया गया है । केवलज्ञान शब्द का उपयोग षट्‌- 
खण्डागम (५, ५, ८१-पु. १३, ¶ृ ३४५), तत्त्वा्थंसूत्र (१०-१) तिलोयपण्णत्ती (४-६७४) भौर 
पचसग्रह (दि, १-१२६) श्रादि श्रनेक जन श्रन्थो मे हुश्रा है । केवलज्ञान से सम्पन्न श्ररहन्त को केवलीं 
ग्रीर उनकी उस चरवस्था को कैवल्य कहा गया है । कंवल्य इस शव्द का उपयोग भी स्वयम्मृस्तोत्र 
समाधिशतक, श्रात्मानुशासन' श्रौर सिद्धिविनिकवय (७-२१) व उसकी टीकाः भ्रादि मे किया गयाहै। 

उपयुक्त विवेचन से यह भली भाति विदित हो जतिा है कि जेन दशन मे व्यवहृत बहुत से शब्द 
योगसूत्र मेभीउपीखूपमे व्यवहृत हुए दह तथा ्नभिप्राय भी उनका प्राय दोनो दशनो मे समन 
रहा है । 
विषय को समानता-- 

जिस प्रकार जन दशन श्रौर योगसूत्र मे भ्रनेक शब्दो कासमान रूपमे व्यवहार हु्राहै उसी 
प्रकार दोनो की विषयविवेचनप्रक्रिया मे भी वहुत कुछ समानता पायी जाती है । जसे -- 

वितकं, विचार-- जेन दशन मे शुक्लघ्यान के जिन चार भेदो का निरूपण किया गया है उनमे 
प्रथम शुक्लध्यान वित्तकं व विचार से सहित तथा द्धितीय शुकैलध्यान वितकं से सहित होकर भी विचार 


५ 


१ एकान्तदृष्टिभ्रतिपेधसिद्धिन्यायेषुभिर्मोह-रिप्‌ निरस्य । 
भ्रसि स्म कंचत्य-विभूतिसस्राट्‌ ततस्त्वमहेन्नसि मे स्त्वाह ।॥ ११-५ 
२. समीक्ष्य कंवत्यसुखस्पृहाणा >८ >< ><॥ समाधि 3 
३ >< >< >€ कंवल्यालोकिताथे >< >< >< ॥ भ्रात्मानु १४ 
४ केवलस्य कममंविकलस्य श्रात्मनो मावे कंवल्यम्‌ । सिदधिवि टी ७-२१, पृ ४६१, 


४ ध्यानदातक 


से रष्ित माना गयाहै। उनमे शरुतन्नान-- विद्येपस्य से ऊहापोह करने-का नाम चित्तके) द्रव्य फो 
छोडकर पर्याय का श्रौर प्याय को छोडकर द्रव्य का चिन्तन करना, एक आआगमवाक्य को ग्रहण कर श्रन्थ 
प्राममवाक्य काव उसको भी छोडकर वाज्यान्तर का चिन्तन करना, तथा एक योग को छोडकर इपर 
योग काव उसको मी छोडकर योगान्तर का चिन्तन करना; इसका नाम चिचार है 1 

उधर योगसूव्रमे योग के येदो मेद निर्दिष्ट कयि गये रह-षम्भल्लात समाधि भौर श्रसम्परञ्चात 
समाधि 1 जिस स्रमाधिके दवारा सशय-विपर्ययादि से रहित भाव्य (ईश्वर श्रीर पच्चीस तत्त्व) फा 
स्वरूप जाना जाता है उसे सम्प्रन्ात समाधि श्रौर जिसमे किसीक्ञेय क्रा ज्ञान नही होता उत्ते श्रकषम्प्रनात 
समाधि कहा गया है । हूसरे दन्दो मे उन्हे कम से सवीज (सालम्ब) समावि श्रीर निर्वीजर (निरालम्ब) 
समाधि मी कंहा गया है । उनमे सम्भ्ज्नात्त समाधि वितरकादिसे श्रन्वित होने के कारण सवितकं, सविचार, 
सानन्द श्रौर सास्मित के मेद से चार प्रकार कौ है! जव स्थूल महाभूतो (्राकाशादि) भीर न्दियो को 
विपयसूप से ग्रहण करके पूर्वापर के श्रनुसन्धानपूरवंक शब्द व भ्रथं के उत्लेखभेद के साथ भावनाः की जाती 
टै तव सवितकं समावि हती है इसी प्रालम्बन मे जव पूवपिर के अ्रनूसन्धान श्रौर शव्दोत्लेख के विना 
भावना प्रवृत्त होती है तव निधितकं समाधि हती है। तन्मात्रा (शब्दादि) भौर प्रन्त करणरूप सूष््म 
विय का श्रालम्बन लेकर जव तद्धिपयक दे, काल व घमं के अवच्छेदपूरवेक भावना प्रवृत्त होती है तव 
सविचार समावि होती ह । इसी श्रालम्बन मे जो देशा, काल व॒ धमं के श्रवच्छेद के विना घर्मीमत्रको 
भरका्चितत करने वाली भावना की जाती है उसे निषिचार समाधि कहा जाता है" । 

इम प्रकार जसे जन दर्न प्ररुपित प्रथम शुक्लध्यान मे द्रव्य-पर्यायादि के ज्ञानपूर्वक शन्दं व पर्थं वे 
परिवर्तन के साथ चिन्तन होता है, जिससे कि उसे सवितकं व सविचार कहा गया है; वसे ही योगसचर प्रर 
पित सम्प्रज्ञात समाधि मे मी पूरवापरामुसन्वानपूर्वक कषब्दं व श्रये के विकल्प के साय स्थूल (शराकागादि 
मह।भूतो व न्दियो } रौर संम (तन्मात्रा व श्रन्त करण } तत्त्वो का चिन्तन होता दै, इसीलिए उसे 
सवितके व सविचार समाधि कहा गया है । 

जिस प्रकार जैन दर्शन प्ररूपित हितीय दुक्लघ्यान मे शब्द, भ्रं श्रीर योग का सक्रमण (परस्पर म 
परिवर्तन) न होने के कारण उपे श्रविचार--उक्त विचार चै रहित--कहा गया ह उसी प्रकार योगदर्छन मे 
तन्माध्रा ध्र भरन्त करण रूप सूक्ष्म विषय कां श्रालम्बन लेने वाली चतुर्थ (निविचार) समाधिम भी दे, 
काल श्रौर धमं के प्रवच्छेद से रहित धर्मी मात्रका प्रतिमास होने के कारण उसे निविचार कहागयाहै। 

जन दर्शन के प्रनुसार मोह, जानावरण, दर्चेनावरण श्रौर प्रन्तराय न चार घाति कर्मोका जब 
विनाश्च हो जाता है तव केवलज्ञान के प्रगट हो जाने पर केवली के तीनस श्रौर चौथा दुवल्यान हता 
है। ये दोनो ध्यान मन के विनष्ट हो जाने के कारण समस्त चित्तवृत्तियो से रदित होते ई। पसीचिए 
उनमे ्ान.नेय भादि का विकल्प तदी रहता 1 ५ 

यही श्रवस्या प्राय योगसूव्रोपदिष्ट श्रघषम्भज्ञात समाधि की है! वहा भी समन्त चित्तवृष्ता का 
विनाथ हौ जाने के कारण पूणंतया चित्तका निरोध हो जत्ताहै। एमलिए वहा भी फुर तेप नटा 
रहना । इनी कारण उसकी श्रसम्प्रचात' यह्‌ सजा सार्थक है" । 

हरिभदर सुरि ने श्रषने योगरयन्दु मे पृथरत्ववितफं सविचार प्रौर॒एगस्ववित्तकं श्रविचाग दन दी 
ुषनध्यानो को सम्प्रा समाधि तवा सूषमक्ियाप्रतिषाति श्रौर व्युषरलप्रियानिव्रति प्रन दो वुचध्याना 





१. त. मू. ६, ४८१४४. , । 

२ मनीन रौर निर्वीज ध्यान सा उत्ते उपरमकाप्ययन (६२२-२३) ग भी 

६ योयनूय्र मोजदेव व्रिरचिन वृत्ति १-१७. । ८ 

न निर्दा समाधि । नतर रिनिन्‌ म्रतायन एत्यगप्रजान, (यान्‌ मास्य १-२१; न मव ङन्‌ 
क सदाय इति अत्रातो नितीन समाधि. यो चु- मे.वु ११८. 


प्रा) 


४२६ 
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को श्रसप्रज्ञाच समाधि जसा कहा है'। 

मंत्री, करुणा, मृदिता, उपेक्षा-जन दशेन मे श्रहिसादि ब्रतो के दुदीकरण तथा घर्मध्यान की 
सिद्धिकेलिए मंत्री भ्रादि चार भावनाभ्रो के चिन्तन का उपदेश दिया गया है*। इसी प्रकार योगसूत्र मे 
भी समाधि को सिद्धिमे ब्रन्तरायभूत चित्तचिक्षेपो के निषेधाथं प्रथमत किसी एक भअरभिमत तक्तव के 
भरस्यास का-- चित्त को पुन पुन उसमे सलग्न करने का--उपदेश दिया भया है श्रौर तत्पदचात्‌ उक्त 
चित्त की प्रसन्नता के लिए उपयुक्त मंत्र श्रादि के चिन्तन की प्रेरणा की गई है" । तत्त्वा्थंसुत भ्रादि जैन 
ग्रन्थो मे जहा मंत्री शब्द के साथ कारुण्य, प्रमोद श्रोर माघ्यस्थ्य हाव्दो का उपयोग किया गयां है वहा 
योगसूत्र मे उक्त मवी शब्द के साथ करुणा, मृदिता श्रौर उपेक्षा शब्दो का उपयोग किया गया है । यह्‌ 
केवल शब्दभेद है, भ्र्थभेद कुच भी नही है । हरिभद्र सुरिने तो श्रपने षोडशक प्रकरण मे योगसूत्रगत 
उन चार शब्दो का उसी रूप मे उपयोग किया है" । विशेष इतना है कि तत्त्वा्थसुत्र भ्रादि जैन ग्रन्थो मे 
जहा भेतरी को भ्राणिमात्रविषयक, कर्णा या कारुण्य को क्लेशथूक्त (दुली) जीवविषयक, प्रमोद या 
मुदिता को गणी जीवविषयक श्रौर माध्यस्थ्य (उपेक्षा या उदासीनता) को भ्रविनेय (विपरीतवृत्ति) 
जीनेविषयकं निदिष्ट किया गया है वहा योगसूत्र मे मत्री को सुखी जीवविषयक, करणा को तत्वार्थसूत्र के 
ही समान दुल्ली जीवविषयक, मृदिता (प्रमोद) को पुण्ययुक्त जीवविषयक प्रौर उपेक्षा को पण्यहीन (धमं- 
विहीन या प्रतिकूल ) जीवविषयक निदिष्ट क्रिया गया हैः । इस प्रकार चित्तकी स्थिरता की प्रम 
कारण होने से दोनो ही दश्षेनो मे उपयुक्त चार भावनाश्रो पर जोर दिया गया है। उनके ्रा्नय से 
जहा अरहिसादि व्रतो मे दृढता होती है वहा समाधि या ध्यान मे स्थिरता भी होती है। 

तत्त्वाथसूत्र मे उपयुक्त मैत्री श्रादि भावनाग्रो के निर्देश के पूवं मे श्रहिसादि पराच व्रतो की पृथक्‌ 
पृथक्‌ पाच भावनाश्रो का निर्देश करते हए यह कहा गया है कि हिसादि पापो मे उभय लोको से 
सम्बन्धित श्रपाय (अनथ) ओ्रौर प्रवद्य (पापया निन्दा) के दर्शेन का चिन्तन करना चाहिए । अनन्तर 
भरगले स्र मे तो वहा यहा तक क्‌ प्रिया है कि भ्रात्महितैषी जीव को उपयुक्त हिसादि महा पापो को 
दुख ही समना चाहिए । 

भरव योगसूत्र को भी देखिये । बहा जाति (मनुष्यादि), श्रगु भ्रौर भोग (दन्दियविषयादि) को 
शुभाशुभ कर्मो का फल बतलाकर यह कहा गया है किं उनमे जो पण्य के भ्राश्रय से उत्पन्न होते है 
वे प्राणियो को सुखप्रद होते है तथा जो पाप के ्ाश्रय से उत्पन्न होते है वे उन्हे दुख्रद होते है । श्रन्त 
मे विवेकी योयी को लक्ष्य करके यही कहं दिया है कि विषमिधित भोजन के समान उक्त जाति भ्रादि 
जहा परिणाम मे दुखभ्रद होते है वहा वे तृष्णा के बढाने वाले होने से सन्ताप के जनक भी होते है । इसके 

भरतिरिक्त श्रभीष्ट विषयो की प्रप्तिमे जो सुख का श्रनुभव होता है तथा श्रनिष्ट विषयो की प्राप्ति मे 


१. समाधिरेष एवान्य सम्प्रजञात्तोऽभिधीयते । 
सम्यकूप्रकेषंरूपेण वृत्त्यथंज्ञानतस्तया ॥४१९. 
भ्रसम्परज्ञात्त एषोऽपि समाधिर्गीयिते परं । 
निर्द्धाशेषवृतत्यादितत्स्वरूपाचुवेधत 1 ४२१ (इनकी स्वोपज्लवृत्ति द्रष्टव्य है) 
रतत सू ७-११; ज्ञानाणेव ४ पृ २७२ (आगे इलोक १६-१९ मी द्रष्टव्य है); योगबास्व् 
(४-११७). 
३. यो. सु १, ३२-३३. 
४. परहितचिन्ता मत्री परदु खचविनाशिनी तथा करणा । 
परसुखतुष्टिमूंदिता प्रदोषेक्चषणमुपेश्चा ॥ ४.१५. 
४५. यो सु. भोज वु १-३३ 
६" हिसादिभ्विहामूत्रापायाव्यददनम्‌ 1 दु'खमेव वा । त, सू ७, &-१०. 


४० ध्यानष्छतक 


जो दुख का श्रनुभव होता है वहु रेते स्कार को उत्पन्तं करता दहै करि जिसमे समार का कभी विना 
नही दो सक्ता । इन सत्र कारणौत्ते योगी को उक्त जाति भरादिदु दही प्रतीत होते ह ^) 
उस प्रकार से जैन दर्गन के समान योग दर्गनमे भी हिसादि पापो श्रवा उन्ही जे जाति, पायु 


एव भोगो कै विपयमेदुखस्पताके ही प्रनुभव करमेकी प्रेरणाको यईहै। 


महाद्रत-जेन दर्शन के अन्तर्गत चारितरप्राभृत (२६-३०), मूलाचार (१, ४.६ व ५, ६१ से 
६७), तत्त्वाथमूव्र (७, १-२), क्गवंकालिक (४-७, पृ. १४८-४६) ग्रौर पाक्षिकसूव्र (धृ. १८-२६) श्रष्दि 
समनेक प्रन्धो मे श्रहिसतादि महात्रतो का विवान किया गया है । इन व्रतो का परिपालन चूकि जीवन पर्यन्त 
किया जाता है, इसलिए उन्हे यम कहा जाता है 

इसी प्रकार से उक्तं पाच महात्रतो का विधान योगसूत्रमे मीक्रियागयादहै) यहा योगके जिन 
श्राट श्रगौ का वर्णेन किया गया है उनमे प्रयमयोगाग यमहीहै । हिका के त्रभावकूप रहिता, सव्य, पर- 
कीय द्रव्य के श्रपहुरण के अभाव ङ्प श्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रौर श्रपरिग्रह का वहा (२-३०) यमरू्प मे निदे 
करते हए श्रागे (२-२१) यह कहा गवा है कि जाति, देश, काल शरीर समयके श्रवच्येदसे रहित 
उक्त श्रहिसादि पचि सार्वभौम महाव्रत माने जाति ह । सवभौम कहने का कारण यही दहै कि उनके परि- 
पालनमे जाति वदे श्रादिकी कौं मर्यादा नही रहती । उदाहरणार्थं म ब्राह्मण का घातनही 
करूगा, तीथं पर किसी प्राणी का घात नही करूगा, चततुर्दक्षी के दिन कर्ती जीव की हेत्या नही गर्गा, 
श्रवा देव व ब्राह्मण के प्रयोजन को छोडकर भ्रन्य किसीभी प्रयोजन के वथ जीवर्हिसान कर्गा" 
षस प्रकारसे जोश्रहिमाका परिपालन क्रिया जाताहै उसे कमश जाति, देश, कालमप्रौरसमयनकी 
प्रपक्षा रसने के कारण सावंभौीम नही कहा जा सकता । किन्तु उक्त जाति प्रादिकी मयदि से रहित 
जो पूर्णेखूप से हिसा कां परित्याग किया जाता है उसेही सरविंमौम प्रहिसामहात्रत मना जाताहै। 
यह श्रभिप्राय सत्यमहात्रत भ्रादि कै विपय मे भी ग्रहण करना चाहिए । 


द्म प्रकार सै उक्त श्रहिसा श्रादि पाच महातब्रतो का स्वरूप जं्तार्जन दर्शनमे प्र्पितरै ठीक 
उसी स्प मे उनका स्वस्प योगसूव्रमे भी निदिष्ट करिया गयादहै। 

छत, कारितः श्रतृमत-- जन दर्यन मे श्रास्रव व॒ उसके भेद-प्रभेदो का निर्देश करते हुए उनके 
श्राधार जीव भौर श्रजीव वतलाये गये टह । सरम्भ, समारम्भव श्रारम्भ, मन, वचनव ऊायये तीन 
योग, कृत, कारित व श्रनुमत, तया कध, मान, माया श्रीर लोभये चार कषाये; नना परस्पर 
खम्बन्य रहने से उक्तं जीवाधिकरण के १०८ (==३ >८ ३०८३ >८४) भेद माने गये ह । वहू भ्राक्तव कपाय 
कै वदा होकर मन, वचन श्रवा काय के श्राश्रयसे हिसादिके स्वय करने, श्रन्थ से कराने प्रथवा करते 
हुए अन्य का श्रनुमोदन करने पर जीवे कै टता है1 उ्तमे तीव्र या मन्द एव जातया भ्रज्ञात भावक 
श्रेक्ता वि्ोपता दभा करती है" । 

प्रकायान्तर से यही भाव योगसूत्रमे मी प्रगट किया गया! वद्या उपनुक्त महाव्रता के प्रसगभे 
यह्‌ कदा गया है विः वितक स्वस्प~--योग के भरतिकर्ल माने जाने काने--जौ हिसादि पापः ये कोभं 
लोम श्रथवा माहु के वय होकर स्वयं क्रियि जत्तिरै, ग्रन्यने कराये जति हं, प्रवया उने प्रवृत्त श्रः 
कौ श्रनमोदना के विपवदहत्तिद। माधदहीवेगृहदू (मन्द), मच्य धरववाद्ि (ीग्र) मातारा 
करते £ 1 उनका फ़त श्रपरिमित दुरा च श्रज्ञान हौता है । इमक्तिएु यौगी को उम द्विमादि के स्वनपय 


[1 


१. मति शूने तष्ठिपाक्यै जास्वायुरमणि । ते द्ाद-पर्तिपफता पुण्वापप्यवृत्वात्‌ 1 पररिणाम-सान- 
मेन्मारदुनु पवुत्तिवियोवाच्च द्रु समव नवं विवेकिन. 1 गो. दू. २, १३.१५ 

२. नियम परिनिउन्चनो सावञ्जीवे यमो निवन ॥ चनक्र, ८५, 

३.त.यू ६, ६८; म नि. ६, ६८; च, वान ६, ८५६, 


प्रस्तावना ४. 


कारण श्रादि को जानकर प्रतिकूल भावना के प्रश्रय से उनका परित्याग करना चाहिए! । 

इस प्रकार तुलनात्मफ दृष्टिसे विचार करने पर यह्‌ निरिचत प्रतीत हौनादहै कि उक्त हिसादि 
के परित्यागके विपये जो पटति जैन दर्शन मे श्रपनायौ यर्हहै लगभग वही पद्धति योगसूत्रमेभी 
स्वीकारकी गर्हे) 

प्रह्रा का महत्व -- तिलोयपण्णत्ती, हरिवशपुराण श्रौर ज्ञानार्णव श्रादि श्रनेक जेन भ्रन्थोमे 
यह्‌ निर्दे किया ग्यारह षि जो महात्मा हिमा एव रागढेपादि को छोडकर वीतरागता की परमकाण्ठा 
को प्राप्त हौ जाता है उरफे समक्ष स्वभावत जात्तिविरोवी जीव भी-जसे सपंव न्योला, विल्ली व 
चूहा एव सिंह व हिरण श्रादि भी--ग्रपने उस स्वाभाविक वैर को छोडकर श्रानन्दपूर्वक साथ साथ 
विचरण करते है । 

यही प्रभिग्राय योगसूत्र मे “श्रहिसराप्रतिष्ठाया तत्सन्निवौ वैरत्याग (२-३५) इस सूत्र के 
हारा प्रगट किया गयाहे। 

सोपक्षम.नि रपक्रग--भ्रनेक जन ग्रन्थो मेश्रायुकेये दो भेद निर्दिष्ट किये गये ह--सोपक्रम भ्रौर 
निरपक्रम । जित श्रायु का विघात--प्राणी का श्रस्तमयमे मरण--विप व शस्व्रादिके निमित्तसेदो 
सकता है वह्‌ सोपक्रम श्रायु कहुलाती है तथा जिस रायु का विषाक्त श्रसमय मे नही हो सकता है-्जसे 
देवो की श्रायु का--उसे निरूपक्म श्रायु कहा जाता है! । तत्वार्थसूत्र मे उन्हे प्रषवत्यं श्नौर प्रनप- 
वर्यं श्रागु कहा गया है । जिस फारणकलाप के हारा दीघं काल की स्थिति वाली ्रायु को श्रत्पकालकी 


रि 2 


१. वितकंवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । वितर्का हिप्तादय कत-कारितानुमोदिता ` लोभ-मोदपव॑का भ्दु- 
मघ्याधिमात्रा दु मान्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ । यो. सू २, ३३-३४ 

२ ति प्र. (४-८६६) मे कहागयाह फि तीर्थंकर के केवलज्ञान उत्पन्न हौ जाने पर जो ग्यारह भ्रतिदाय 
प्रगट होति ह उनमे तीसरा प्रहिसा--हिसाका श्रभावहै। प्रगे वहा यह भी कहा गया कि 
वीतराग जिनके माहात्म्य से उनकी समवसरण सभामे प्रातक, रोग, मरण, उत्पत्ति, वँरभाव, 
कामवाधी श्रीर भूख-प्यास की पीडा नही होती । यथा-- 
श्रातक-रोग-मरणुप्पत्तीश्रो वेर-कामवाहाश्रो 1 
तण्ा-दुहुपीडाश्रो जिणमाहुप्पेण ण हवति ।॥ ४-६३३. 
यही श्र्भिप्राय ह्रिवक्पुराण मे भी प्रगट किया गया है-- 
ततोऽहि-नकुलेभेन्द्र-हर्यष्व-महिपादय । 
जिनानुमावसम्मूतविरवासा शमिनो वभु ॥ २-८७. 
भ्रविद्या-वेर-मायादिदोपापायाप्ततद्गुणा । 
हरीमाधा विभान्त्यन्ये ति्यन्चस्तादुशो यथा॥ हं पु ५७-१६० 
ज्ञानार्णव मे भी कहा गया है-- 
सारद्धी सिहशाव स्पृढति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोत 
मार्जारी हसवाल प्रणयपरवश्चा केकिकान्ता भुजङ्गम्‌ 1 
वै राण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति 
धित्वा साम्यैकरूढ प्ररमितकलुष योगिन क्षीणमोहुम्‌ ॥ ज्ानाणंव २६, पू २५०. 

३. दिविघान्यायू पि--्रपवर्तनीयानि श्रनपव्तंनीयानि च । श्रनपवर्तंनीयानि पनद्धिविधानि सोपक्रमाणि 
निस्पक्रमाणि च । भ्रपवर्तनीयानि तु नियत सोपक्रमाणीति। त भा २-५१, श्रौपपात्तिकादचा- 
सस्थेयवर्षायुषदच निरपक्मा । चरमदेहा. सोपक्रमा निरपक्रमाश्चेति । एभ्य श्रौपपातिक-चरमदेहा- 
सख्येयवर्पायुभ्यं॒शेपा मनुष्यास्तियंग्योनिजा सोपक्रमा निरपक्रमादचापवरत्ययुषोऽनपव्यायुषद्च 
भवन्ति । >< > >< उपक्रमोऽपर्तननिमित्तम्‌ । त भा २-५२. (चेष श्रागें के पृष्ठ पर) 





।# ध्यानश्षतक 


स्थिति से युक्त क्रिया जात्ता है उसका नाम उपक्रम दै" 1 इस प्रकार के उपक्रमसे युक्त भ्रायु को सोपक्रम 
शौर उससे रदित आप्र को निरुपत्रम कठा जाता दै। 

योगसूत्रमेभी योगके ्राश्रयसे उच्यन्न होने वाती ग्रनेक प्रकारकी मिद्धियो का निस्यण 
करते हए उम प्रग मे यह्‌ कहा गया है किं सोपक्रम शरोर निरपकमके भेदसेक्मदो प्रकारका है । 
जो योगी उमके विषय मे ध्यान, धारणा श्रौर समाधिकूप सयम को करताहै कि कौन कमं कीधघ विपाक 
वाला भ्रौर कौन दीर्घकालीन विषाक्रवाला है उसके व्यान की दुद से शरषरान्तनान--श्रीरके टन 
का ज्ञान-उत्यन्न हताहै कि श्चमुक दश्च व कालमे शरीर दछृट जने वाला दह । वह्‌ जान आ्राच्यालिकः, 
भ्राधिभौतिक ध्रौर भ्राविदेविक स्प तीन प्रकारके प्ररिष्ट से भी उत्पन्न होता ६.1 


उक्त वोगसूत्र के माव्य भौर टीकाश्रो मे प्रकृतं उपक्रम को स्पष्ट करते हृएये दो उदाहरण दिये 
गये ईै--१ जिस प्रकार गीते वस्म को फला देने पर वह श्ीघ्रही सुख जतादहै उसी प्रकार सोपन्नम 
क्म भी कारणकलाप के श्रश्रयसे शीघ्र विनष्ट हो जाना है । इसके विपरीत जित प्रकार उक्त वस्य गौ 
सकुचित रूपमे रसने पर वह दीधंकालमे सू पाता है यही श्रवस्या निस्पक्रम क्मेकी मी 
समभनां चाहिए । २ जिंस प्रकार सूते वनमे छोडी गई श्रग्नि वाग्रुसे प्रेति होकर शीघ्रही उति 
जला देती है तथा इसके विपरीत तृणसमूह्‌ मे कम से छोडी गई वही श्रग्नि उस तरृणराशि को दीर्घं काल 
मे जला पाती है उसरी प्रकार सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम कर्मके विपयमे भी जानना चाहिए । 


ये दोनो उदाहरण ततवार्थायिगम माप्य (२-५२) मे अपवर्तेन के प्रसगमे दिये गये £ । विषे 
पता यह है कि वहा प्रथमत. त्रृणराक्चि का उदाहरण देकर मध्यमे एक गणिन का भी उदाहरण दिया 
गया है श्रीर तत्पदचात्‌ वस्व का उदाहरण दिया गया है । गणित क उदाहरण देते हुए वह्‌ फटा गया 
है कि जिख श्रकार कोई गणितज्ञ किसी सख्याविदेप को लाने फे लिए विवक्षिते राशि को गुणकार श्रौर 
भागहार के दारा खण्डित कन्कै प्रष्वतित करता है उसी प्रकार करणविचेप के भ्राधय से कर्मव्रिदोप का 
भी श्रववतन (हु्वीकरण) दोता है । इस प्रकार सोपृक्रम श्रौर निर्पक्रम का विचारदोनोही दर्शनोमे 
समानरूपे किया गयाहै। 


उत्थादादिच्रय--जैन दर्शन मे व्य का लक्षण उत्पाद, व्यय ्रीर प्रच्य से युक्त सत्‌ माना गया 
है । उसका प्रभिप्राय यह है कि जेन दमेन के भ्रनुसारं प्रत्येक पदाथं उक्त उत्पादादि तीन मे सदिति दै 
वस्तु मे पूर्व पययि फो छोटकर जौ नवीन पर्याय उत्पन्न हीती है उसका नाम उत्पाद श्रीर पूर्वं पयवे 
विनाधकानामव्ययहै। इन दोनोके माय वस्तुम जौ भ्रनादि स्वानाप्रिकं परिणाम नदा विद्यमान 
रहता दै उते प्रौव्य कटा जता है । उद्राहूरणायं जव सुवर्णमय कटे को तोफर उसकी साकम वनवायी 
जाती टै तव माकल ष श्रवस्या का उत्पाद श्रीर्‌ कटेल्प श्रवस्या काव्ययहोतादटै) एनदोनोकेरीति 
हए भी जो उन सुवणंरूपता सदा विद्यमान रदरती है, यहु उनका प्रीग्य हि । जन द्तंन को वह एकः 





तथ्ोपक्रमणमूपक्रम प्रत्यासन्तीकरणकास्थमुपक्रमणव्दानिधेयमू, शअरनिदीधंकानवतयप्यापुकेन 

कारणविदेषेणाव्ययमानादिनाऽल्पकातस्यिनिकमाययते न श्ोरणक्तराप उपक्रम, सन तादृपौपत्रमेष 
सोपक्रमाप्यनपवर्तनीयान्यायूपि मयन्ति । नि्नोपकरमासि निद्करमाण्य्यवनानादिकारणकनाम- 
भावात । स. भा. चिद वू. २५१. भवतापृ. षृ ठट तवा पु. १००१, ररेदे-३४य पृ. एते 
मी द्रष्टव्य ह। 

१. स्पाना- घमय. चु. ४, २, २६६ पृ. २१०. 

२. यो. सू. ६-२२ 

९. सं, भुर ४.८ २६२५१ 


प्रस्तीवना # 


प्रमख सिद्धान्त है! । त 

षस प्रकार की परिणमनशील्ता योगसून मे भी स्वीकार को गई है 1 व्हा चित्त की एकाग्रतास्प 
परिणाम क प्रसग मे श्राकाशादि भूतो व शोव्रादि इन्द्रियो मे धमे, लक्षण श्रीर श्रवस्या स्प तीन परि 
भामो का व्याख्यान करते हुए धर्मौ के लक्षण मे यह कहा गया है किं जो शान्त, उदित शरीरं प्रव्यपदेश्य 
धर्मो से श्रन्वित होताहै उसे धर्मी कहा जाताहैः1 जो धमं श्रपने श्रपने व्थापार को करके प्रतीत 
भ्रष्वान मे प्रविष्ट होते है--व्यय या विनाश्च को प्राप्त होति है--वे शान्त कहलत्ि ह तथा जो भ्रनागत 
भ्रघ्वान कौ छोडकर वर्तमान श्र्वान मे श्रषने व्यापार को किया करते ह उन्हे `उदित--उल्पाद अवस्था 
से सहित कहा जाता साथहीजो घर्मं उक्तं दोनो श्रवस्थाग्रो मे वितसूप मे विद्यमान रहते हए 
कहने भे नही श्राति ६ उन्हे श्रव्यपदेदय (श्रौग्य) कहते है । इते स्पष्ट कसते हए योगस कौ भोजदेव 
विरचित वुत्ति मे यह्‌ उदाहरण दिया गया है -- सुवणं रुचकरूप धमं को छोडकर स्वस्तिक रूपं वर्मान्तिर 
को जव गहण केरता है ततेव वहु सुयणंख्पता से श्रन्वित रदता दै--दोनो ही श्रवस्थाश्रोमे उसे नही 
छोडता है 1 दस प्रकार वह सुवे फथचित्‌ भिन्नरूपता को प्राप्त उन घर्मो मे सामान्य (चर्मी) य विेष 
(धर्म) शूप से श्रवस्थिते होता हुश्रा भ्रन्वयी रूप से प्रतिमासित होता है" । 

रागे कहा गयाहैकिपूर्ोक्तिधर्मोकाजो क्रम है-जैसे मिट के चूर्णं से उसका पिण्ड, उससे 
कपाल भ्रौर उनसे धट; उसकी भिन्नता पूर्वं घमं को छोडकर धर्मान्तर के ग्रहणरूप धर्मौ के परिणाम 
की भिन्नता मे हेतु है- उसकी श्रनुमापक है । उक्त तीन परिणामो के वारणा, ध्यान ग्रौर समाधिम 
सयम से--धमे-घर्मी श्रादिरूप उपयुक्त विकल्प के निरोध से--योगी के भ्रतीत्त य श्रनागत का ज्ञान 
प्रादुर्भूत होता है" । । 

` श्रागे कौवल्यपादमे भी सत्काय॑वाद+ का समर्थेन वे विज्ञानवाद वा निराकरण करते हुए परिणाम- 


वाद को प्रतिष्ठित किया गया) विकषेष इतना है कि पुरुष कौ भ्ररिणामी (कूटस्य नित्य) स्वीकार 
किया गया है^। 








१ न सामान्यालमनोदेत्ति न व्येत्ति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्यत्युदेति विशेपाप्ते सहैकघोदयादि सत्त ॥ 
कार्योत्पादः क्षयो हितोनियमात्लक्षणात्‌ पृथक्‌ । 
न तौ जात्याद्यवम्थानादनपेक्षा खपुष्पवत्‌ ॥ 
, घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम्‌ ) 
शोक-प्रमोहु-माध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 
पयोत्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दविद्रत । 
श्रगोरसश्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रपात्मकेम्‌ ॥ श्रा, मी ५७-६०. 
स्थिति जनन-नि रोवलक्षण चरमचर च जगत्‌ प्रतिक्षणम्‌ 1 
इति जिन सकन्ञलाञ्छन वचनमिद वदता वरस्य ते ॥ स्व. स्तो २०-४. 
२ ज्ञान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यकाग्रतापरिणाम । एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मै-लक्षणावस्थापरिणामा 
व्यास्यता" । भान्तोदिताग्यपदेदयर्मानूपात धर्मी । यो. सू. ३, १२-१४ 
३ तेत पुन यथा सुवणं रुचकरूपधर्मपरित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मान्तरपरिग्रहे सुवण ल्पतयाऽनुवतं मान तेषु 
धर्मेषु कथ चिद्धिन्नेषु घरिरूपतया सामान्यात्मना धर्मरूपतया विशेषात्मना स्थिनमन्वयित्वेन भ्रवभसति । 
यो सू भोज. वृत्ति ३-१४. 
४ क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हतु । परिणामव्रयस्यमादतीतानागतज्ञानम्‌ । यो सू ३, १५-१६ 


५ तस्मात्‌ सततामभावासम्भवादसता चोत्पत्यसम्भवार्तस्तंधर्मेधिपरिणममानो धर्मी सर्दवैकरूपतयाऽव, 
तिष्ठते। यो. सू भोज वृ, ४-१२. ६््यो.सू ४ १२-१७ 


॥ 41 ध्यानशत्तक 


ट्म प्रकार जन दर्गन मे स्वीकृत उत्पादादित्तीन के भ्राश्रयसे जसे दस्तु को सथननिन्‌ परिणी 
स्वीकार त्रिया गया गमम उमी प्रकार योगदर्नन मे भी दान्त, उदित ज्रौर अ्रनयप्देप्य घर्मो फे 
प्राश्रयने वस्तुको परिणामी स्वीक्रार किया गयाहै। बहा उत्पाद का ममानार्थक लन्द उदित, प्ययका 
समाना्थक शान्त भ्रौर प्रौव्य का समानार्थक श्रग्यपदेश्य है । 

कंवल्य-- जैन दर्यन के प्रनुस्रार मोह, ज्ञानावरण, दर्धनावरण प्रौर प्रन्तराय बाक्षयहौ जाने पर 

, जीव के जव केवलज्ञान प्रगट हो जाता है तव उसे केवली कहा जाता है 1 केवली समस्त पदार्थो का 

जञाता-द्रष्टा (स्वेन) होता हृद्या वीततराग--राग-देप से पूर्णतया रदित -होफर ्रात्म््रस्7 मे प्रयस्यित 
होतार केवली की शम श्रवस्थाका नामही कौवल्यरहै। केवली के उपयुक्त स्वल्प को भूनाचार 
(७-६७), ्रावद्यक नियुक्ति (८६ व १०७६}, सर्वाथंप्िद्धि (६-१३), तच्ार्यायिगममाष्य (१९, 
५.६, पू ३१६) भ्रौर तत्तरार्थवातिक (६, १३, १ब €, १, २३) श्रादि अनेक प्रन्यो मे प्रगट पिया 
गयादहै। 

योगसू्मे करैवल्यका उल्ते चारप्ूत्रोमे हगार । मर्व॑प्रथम वहा सूत्र २-२५ मे यह कहा 
गया है करि संम्यग्नान के दवारा धषिच्याका श्रभावहो जनेिमेजो द्रष्टा (पुर) भ्रीर्‌ दुर्य (बुद्धित्व) 
के सयोग का प्रभाव हो जाता § उसे हान कहते ह । यदी हान -दुखस्प समार का नाशं--केवल पर्प 
का कंवल्य कट्नाता । 

श्रागे योगसे प्रादुर्भूत होने वाली श्रनेक प्रकारकी विमूतियोका निर्देश कसते हुए सूत्र ३-५० 
मे यह कहा गया है कि रजोगुण के परिणामस्वर्प शोक के विनष्टहौ जाने पर चित्तकी स्थिरता फी 
कारणभूत जो विदोका सिद्धि" प्रगट होत्ती है उसके प्रगट हौ जनि पर जव गरौगीके वँराग्ब उस्पन्न होता 
है घव उसे समस्त रागादि दोषो की कारणभूत परविद्या (मोह या भिथ्यानान) कै विनष्टहो जानैसे 
दुस की भ्रात्यन्तिकी निवृत्तिरूपं कल्य प्रादुर्भूत होत्तारै1 उस समव मत्वादि गुणादेः श्रधिकारमे 
समाप्त हौ जाने पर पुरुप (भ्राता) स्वर्पप्रतिष्ठिन हो जाता हैः । 

तत्पदचान्‌ सव ३-५५ मे प्रकारान्तरसे फिर यह कहा गया है कि सत्व श्रीर पयय दोनो फी 
दद्धि क समानता को प्राप्त हो जाने पर पुरुप के कौवल्य उत्पन्न होता है--वर मुक्ति को प्राप्न दौ जाता 
है । समस्त कर्तत्वविवयकः ध्रभिमान के निवृत्त हो जाने पर्‌ सत्व गुणकाजो ध्रपने कारण मे प्रवेष होता 
है, मका नाम सत्त्वश्द्धि तया उपनरितत भोक्तृत्व का जो प्रभाव हो जाता है, इसका नाम पृद्पथुद्रि 

भ्रागे कवल्य पाद मे दम (४ २४३३) मूग्रो हारा केवल्यका विवेनन करनेदुए्‌ कहा परया 
कि योग प्रर श्रपवर्गे ल्प पुग्पा्वं के समापन हौ जनि पर्‌ जौ सच्रादि जुणो का प्रतिप्रसव प्रतिपक्षनून 
परिणामके नमाप्तहो जनिम विकार की श्रनृत्पत्ति दहै -उे फेवत्य कहा जाना द, भरश्या चिनृभक्ति 
फाजोस्वस्प मात्रमे श्रवस्यान है उमे कवल्य समभना चादि । 

१ स्वरपावस्यिनि पुमस्तद्ा प्रक्षीणकर्मण. 1 । 
नाभावो नाव्यचतन्य न रवतन्यमनयंकम्‌ ॥ तत्त्वानु २३४ 

२. देषो पद्ध (कवद्य' लब्द, पृ, ३४. 

२ विधोका विगत सुममग्सत्त्यार्रागयगान्द्रेक्तो रज परिणामो यम्याः मा विधौ चम निथिनि- 
निबन्धिनी 1 यो. मू. भोज. वृत्ति १-३६. 

भ्यो रू. (भौज वृत्ति २.००) 

५ मद्व-पृल्थयो- धुदधिकराम्ये गवन्पम्‌ 1 यो. चू, ३-५४५1 (मससस्य सतत कृरसतिमाननिवुरपा 
स्यरार्तेदनुश्रवेध. युद्धि, पन्यम्य धुदिरवचरिनिमोमामानि, यि दता ममन्वा वृद्धो वरयम 
यंव यमुग्पदतं 1 मो वृत्ति) 

६. पुरपा्दुन्याना मूरति प्रतिप्रसव कवत स्वरदयनिष्डा वा वि्दिन्ेगिीि । पौ मू ४३३) 


1 


प्रस्तावना भर 


- इस प्रकार जसे जैन दर्शन मे केवलीकी कौवल्य भ्रवरस्था को राग, देष, मोह एव ग्रज्ञानता श्रादिं 
दोषौ से रदित स्वात्मस्थिति स्वकूप माना गया है वैसे ही योगददने मे भी राम-दषादि दोषो की बीज- 
भूत भ्रविदया के विनष्ट हौ जाने प्रर श्राविरभूत होने वाली उक्त कैवल्य भ्रवस्था को श्रात्यन्तिकी दुख 
निवुत्तिरूप स्वीकार किया गया है । वही पुरुष, श्रातमा भयवा चेतना शक्ति की स्वरूपप्रतिष्ठा है । जेन 
दशेन मे उसे ्रात्यन्तिकं स्वास्थ्य कहा गया है" 1 

जिस प्रकार सिद्धिविनिक्चय की टीका (७-२१) मे केवलस्य क्ंविकलस्य श्रात्मनो भावः 
कवलत्यम्‌' इस निरक्ति के भ्रनुसार कौवल्य का स्वरूप प्रगट किया गया है उसी प्रकार योगसूत्र की भोज- 
देव विरचित वृत्ति मे (२-२५) "यदेव च सयोगस्य हान तदेव नित्य केवलस्यापि पुरुषस्य कव्य व्यप- 
दिश्यते" यह निदेश करते हुए उका स्वरूप प्रगट किया गया है । 


भात्यगत श्न्दतास्य- 
जिस प्रकार जैन दर्शन के श्रन्तगंतत उपयुक्त कितने ही कशब्द भूल योगसूत्र मे प्रयुक्त हुए है उसी 
भरकार उसके व्यास विरचित भाष्य व भोजदेव विरचित वृत्ति श्रादि मे भी रसे श्रनेक शब्द उपलन्ध होते 
हैजौ जन दर्शाने मे यत्र तत्र व्यवहृत हृए है । यथा-- 
स््न- यह शब्द योगसूत्र मे इस प्रकार व्यवहृत हृश्रा है-- तत्र निरतिशय सर्वेज्ञवीजम्‌ 
(१-२५) । इसके माप्य मे सर्वज्ञ कै स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि त्रिकालवर्ती भ्रती- 
नदिय पदार्थोका जो हीनाधिकसर्पमे बोध होतताहै, यह सवेत्तका बीज (हेतु) है) यहक्रमसे 
.वृद्धि को प्राप्त होकर जहा निरतिशय--उस वृद्धि रूप भ्रत्य से रहित--हौकर परम काष्ठा को 
भ्राप्त हो जाता है--वह्‌ सर्वज्ञ कहलाता हैर । 
जन देन कै श्रन्तगैत समयसार (२६), पचास्तिकाय (१५१), श्राप्तमीमासा (५) शरीर प्राप्त- 
परीक्षा (१०७-६) श्रादि भ्रनेक ग्रन्थो मे उस शब्द का व्यवहार हुश्रा है तथा उसके लक्षण का निदं जैसा 
पूर्वोक्त योगसूत्र के भाष्यमे किया गया है लगभग वसा ही उसका लक्षण उन जन ग्रन्थोमे मी पाया 
जाता है । वहा उसके समानाथंकं भ्राप्त, भ्रहत्‌, जिन व केवली रादि श्रनेक शब्दो का उपयोग करिया 
गयाहै। 
जिस प्रकार योगसूत्र के भाष्य मे उसकी सिद्धि “श्रस्ति काष्ठाप्राप्ति स्वज्ञवीजस्य, सातिशय- 
त्वात परिमाणवत्‌” इस श्रनुमान के द्वारा की गर है--उसी प्रकार जंन ददन के भ्न्तर्गत भ्राप्तमीमासा 
मे उसकी सिद्धि ज्ञान के भ्रततिशय के स्थान मे श्रज्ञानादि दोषोकी प्रततिशयित हानिके द्वारा की गई 
है । यथा--दोषावरणयोरहानिनिग्शेषास्त्यतिश्चायनात्‌ । क्वचिद्यथा स्वहैतुभ्यो बहिरन्तमलक्षय ॥ 
श्रा मी ४, 
कुशल, चरमदेह योगसूत्र मे म्रविद्या, ्रस्मिता, राग, देप श्रौर श्रभिनिवेश इन पाच क्लेशो 
का तिदे करते हुए उनमे भ्रविद्या को शेष श्रस्मितादि चार का क्षेत्र -उवत्तिस्यान--कहा गथा है । 
प्रसुप्ते, तनु, विच्छिन्न श्रौर उदार स्वरूप उन भरविदया प्रादि का विवेचन करते हुए उक्तके भाष्य (२-४) 
मे कहा गयाहै कि चित्त मे शक्ति मात्र से स्थित उक्त श्रविद्या श्रादि का, वीज सूपमे श्रवस्थित रहकर 
भी प्रबोधक के मभाव मे श्रपने कायं कोन कर सकना, इसका नाम प्रसुप्त है । इस प्रसग मे भाष्यमे 
कटा गया है कि जिसका क्लेशरूप वीज दण्व हौ चूका है उसके श्रवलम्वनं के सन्मृख होने पर भी उन 





१ स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पसा स्वार्थो न भोगः परिभड्गुरात्मा 
तृषोऽनुषद्धान्न च तापञ्चान्तिरितीदमाख्यद्‌ भगवान्‌ सुषादवं ॥ स्व. स्तो ७-१. 

म यदिदमतीतानागत्त प्रस्युतपन्न-परत्येक-समुज्चयातीन्द्ियग्रहणमल्प ॒बद्धिति सर्व्-वीजमेतद्‌ विवधैमान 
सत निरतिकय स सव॑ज्ञ. ! भाष्य. 


४६ ध्यानेदतकं 


भ्रविदयाश्रादि कनो कैश्रकुरिति होने की सम्भावना नही रहती । इसीलिए क्षीणयने् नौ कूणल'! व 
चरमदेह कटा गणा है (चरमदेह भब्द ५7 उपयोग ब्रागे सूत ४८-७ ैः भाप्यमेभी छवा यया दै) 1 
भ्रागे योगसूत्र २-२७ के माप्य मे केवलौ पुस्पके न्वस्परको दिप्त दए कुशन का नश्षण ष्म 
प्रकार प्रगट क्रिया गया दै--एुतस्यामवस्याया गुणसम्बन्धानीत स्वरपमागज्योतिरमल. केवली पृर्प 
इति । एता सप्तविघा प्रान्तभूमिप्र्तामनुपदयन्‌ पुरुप ॒एश्चल द्त्यास्यायने । प्रतिप्रमवेऽपि चित्तस्य मक्त, 
कुल त्येव भवति, गुणातीतत्वादिति 1 
उपयु केत कुशल दन्द भ्रागे सूच २-१३, १२ पछरौर ४-३३ के भाष्य मे भी व्यवहूत दभ्रा दै । 
४१२ केमाप्यमे तो उसके साय ध्रनुष्ठान भी जुडा हुश्राहै। योगसुव २-श४ की भोज-वृत्ति मे बुश 
कमं को पण्य कहा गया है । प्रकृत मे उमकरा श्रयं क्षीणमोद्‌ जसा है। 
जन दर्यनगतत ध्राप्तमीमासा (८) रारि ग्रन्थो मे कुयल शब्द प्राय पण्य कमं -सदानरण--के 
लिये व्यवहूत हृग्रा ^ । मर्वाथिमिदधि (; ७) श्रादि मे निर्जराकेप्रसग मे उसे कु्नमुना निरिष्ट शिया 
गयाहै। चरमदेह ग्द का उपयोग तच्रार्थसृत्र (२-५३) हरिवक्षषुराण (६१-६२) भ्रौर तच््यानु- 
शासन (२२४) श्रादि मे तद्नवमोक्षगामी जीद के निये--जिमे प्रागे नवीने शरीर नही वारणे करना 
पटेगा--किया गया है* । योगनूत्रगत चरमदेह शन्द काभौ श्रभिप्राय वहीदहै। 
प्क्षीणभोहावरण, क्षीणदलेश -योगसू7 १-२ के भाप्यमे प्रक्षीणमोहावरण ्रीर सूय २.४८ 
माप्य मे क्षीणवेनेक पाव्दो करा उपयोयटहूम्रा है) जन दर्शन मे नके समानार्यक क्षीणमोह्‌ व क्षीणकपाय 
णब्दो का प्रयोग श्रधिक हृभ्राहै। जपे-समगरसतार (३८), तत्त्वाय (६-४५) रीर दि. परचसग्रह 
(१-२५) श्रादि 1 श्रापमीमामाः मे श्ररहृन्त प्रवस्थामे दोपश्रौर प्रात्ररणकी हानि सिद्धकरी ग्8ै। 
दोप से श्रमिप्राय वहा राग, दे, मोह एव प्र्ञानादि का तथा श्रावरण मे श्रभिभ्राय जानावरण य द्थना- 
वरण श्रादिकारहाहै। योगमूव्रङे भाप्यमे उपयुक्त प्रभीणमोहावरणका भी प्राय. वाटी भरमित्रायं 
रदा ई । वहा प्रक्षीणमोहावरण यह्‌ चित्त कै विदोषणरूप ने भ्रयुक्त हरा है" । 
सम्यग्दर्षन--योगसूत्र के भाष्यमे यह्‌ कहा गथाहै किश्रनादि दु सरूप प्रवाहे प्रेरित योगी 
श्रात्मा श्रीर्‌ मूतसमूह्‌ को देखकर समस्तेदुरोके क्षये कारणभूत सम्यग्दक्षन री परण म जति 
द -दुः्यनिवृत्ति का कारण मानकर वह उतेम्वीारकरताटै) यही परश्रागे उपे प्मारफेटहनित्रा 
--उसमे मृक्ति पनि का--उपय भी कठा यया द^। 
१ तदेवमीदृश्या सप्तव्रिधप्रान्तमूमिप्रसायामुपजाताया पृम्प. कुललः (रसे स्थवानमे करिव." वटिभौ 
पाया जतिा है) प्त्युच्यत।यो मृ भोज वृ २-२७1 
२. सोगनूप्र श्-रेथके भाष्यमे भी द्ुरालव श्रकुयनके मेदसि क्मंको दो प्रफार्‌ निर्दिष्ट श्रि 
गया द । यथा--ुदालाक्टुशलानि स्ाणि । 
३. चरम मनारान्तरवत्ति नदूमवमोक्षम्यर्ण र्टनव्रयारापयजीवमम्बनिः दारीर चद्छवुधननारानगरनन- 
भूत यस्यासौ चरमदागीर ज गोपी म प.वजी त्र टीका उट} 
% शोदादरणयोरटनिनि देवान्त्यनिवायनान्‌ 1 
यनिदिया स्वदनुन्यो वरिरत्पस्म त्तस अदय 
श्र, नषव (भन्यारपमेप वित्तमरयम्‌) प्रश्नोलमोहायरण रयेत परयोतमानमयुददि ग्जोमात्रया प्म 
सानन्वराग्यैतययोपिमि चवति । यो. य नाय, १-२ । 
६, नटेवमाटिना दुत योतमा य्दृद्यमानमामोन नृतद्राम च दुष्टूता योनी सवेदु-तप्रपकास्थ तप्तं 
सर्प प्रश्यत्‌ ट्प 1 > 1 मन्यर्योनम्‌ | मो. मृ. भात्या 2 १४. अये मतरे ४१४ 
पर नात्य मो उनः सम्यष्दर्तन ध्र व्च शरार उषतत र ना द-रम्यन्दलनाेक्च कत पूवं पष्य 


श्थ्यक्तानपिति। 


प्रस्तावना ४७ 


जन दशन मे सम्य्दश्च॑न को महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त है । वहा तत्वार्थसूत्र श्रादि भ्रनेक ग्रन्थोमे 
उसे हेयस्वरूप ससार की हानि का--उससे मुक्त होने का-प्रमुख कारण कहा गया दै" । उसकी इस 
्रमुखता का कारण यह्‌ है कि उसके विना ज्ञान-चारित्र भी यथार्थता को नही प्राप्तं होते । 

सम्यन्ञान- यह्‌ शब्द योगसूत्र २-२८ के भाष्य मे उपलव्व होता है । जन दश्ंन के श्रन्तगृत उक्त 
तत्वा्थंसूच श्रादि ग्रन्थों मे सम्यग्दशेनके साथ इ्सेभी मोक्षका कारण कहा गयां है! योगसूत्र २-४ 
की भोजदेव विरचित वृत्ति मे यह कहा ग्यारह किं सम्यम्जञान के हारा मिथ्याज्ञानरूप श्रविद्याके हट 
जाने पर दग्धवीज के समान हए क्ले श्रकूुरित नही होते । श्रागे सूत्र २-१६ की उत्थानिकामे भी 
उक्त वृत्ति मे उसी श्चभिप्राय को व्यक्त किया गया है" । < 

केवली -- योगसूत्र ३-५५ के भाष्यमे कहा गयादहै कि जव पुरुष के कंवल्य प्रगट दहो जाता है 
तव वह्‌ स्वखूपमात्र-उ्योति निर्मल केवली हौ जात्ता है । कैवल्य के स्वरूप को दिखनाते हुए वहा यह्‌ 
निदेश किया गयादहैकिज्ञानसे श्रदक्षंन हट जातारहै, भ्रवर्शनके हट जनेसे श्रस्मिना ्रदिभ्रागेके 
क्लेश नही रहते, तथा उन क्लेशो के विनष्ट हो जाने से कर्मविपाक का भ्रमावहो जातादहै। इसप्रकार 
इस भवस्था मे सत्त्वादि गुणो का भ्रधिकार समाप्त हो जाने से वे दुकष्यत्वेन उपस्थित नही रहते । यही 
पुरुष का कैवल्य है" 1 

मूलाचार (७-५७), ्रावदयक निथुं क्ति (८& व १०७६), सविसिद्धि (६-१३) श्नौर तत््वार्था- 
धिगम भाष्य (का ६, पू ३१६) श्रादि श्रनेकं जन ग्रन्थो मे उक्तं केवल शब्दं व्यवहार हुभ्रा है 1 ज्ञान, 
भ्रदशंन, राग, द्वेष एव मोह्‌ श्रादि कै हट जाने से पूणंज्ञानी (सवंज्ञ) होकर स्वरूप मे स्थित होना, यह्‌ 
जो केवली का स्वरूप है वह प्राय दोनो दर्शनो मे समान दहै) 

जन दक्षन, भगवद्गीता ्रौर योगदर्शन श्रादिमे प्रतिपादित ध्यान म्रथवायोगके विषयमे 
परस्पर कितनी समानता दहै, दशके विपथमे यहा कुछ तुलनात्मक दृष्टिसे विचार किथागयाहै। 
यद्यपि यह्‌ कुछ श्रप्रासगिक सा दिखता है, फिर भी जो पाठक प्रन्य सम्प्रदाय के ध्यानविपयक ग्रन्थो से 
परिचित नही है वे कुछ उससे परिचित हो सके, इस विचार से यह प्रयत्न किया यया है । जेन दशन के 
समान श्रन्य दर्शनों मे भी योगविषयक महत्त्वपूणे साहित्य उपलब्ध है । उसमे योगवाशिष्ठ भादि कुछ 
ग्रन्थ प्रमुख हँ । 

भ्रव भ्रागे हम प्रस्तुत ध्यानक्षतके पर पूरव॑वर्ती कौनसे जन प्रन्थो का कितना प्रभावे रहाहै, 
इसका कुछ विचार कररेगे-- 


ध्यानशतक ओर मूलाचार 


भ्राचायं वटुकेर (सम्भवतः प्र -द्वि. शती ) विरचित मूलाचार यह एक मुनि के प्राचारविषयक 


१. सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमागं । त. सू. ११ 

२, विद्या-वृत्तस्य सम्भूति-स्थिति-वद्धि-फलोदया । 
न सन्त्यसत्ति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ रत्वक. ३२. 

३. तस्या च भिथ्यारूपायामवि्याया सम्यग््ानेन निवततिताया दग्धबीजकल्पाना येषा न क्वचित्‌ प्ररोहो- 
ऽस्ति । यो. सू भोज. वृत्ति २-४ 

४ तदेवमुक्तस्य क्लेश-कर्म-विपाकराशेरविाप्रमवत्वादविदयाया्च भिथ्याज्ञानरूपतया सम्यश्तानोच्छे- 
यत्वात्‌ सम्यश्जञानस्य च साधनहेयोषादेयावधारणरूपत्वात्तदमिधानायाह-- 

५. परमार्थतस्तु ज्ञानाददरछंन निव्तंते, तस्मिन्‌ निवृत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशाः, क्लेशाभावात्‌ कमविपाका- 
भाव । चरिताधिकाराश्चैतस्यामवस्थाया गुणाः न पुनदृक्यत्वेनोपतिष्ठन्ते । तत्‌ पुरुषस्य कंवल्यम्‌ । 
तदा पुरुपः स्वरूपमात्रज्योत्तिरमल. केवली भवतीति । भा २-५५ 


र्म ष्यानधतक 


मट्वतर्णं यन्य है । चह वारह प्रधिकारो मे विभक्त है । उसके पचाचार नामक पावय धरविकारमे तप 

धराचार को ्रस्पणा ऊरते हए भ्रम्यन्तर तपके जोच्ह मेद निदिष्ट कयि गये ह उनमे पाचवा ध्यान 
ह । इम ध्यान की वहां सक्षेष मे (गा. १६७-२०८प्रस्पणा की गर है! वरहा सर्वप्रथम ष्यान के चात 
रद्र, धमं भौर युक्ल इन चार मेदोका निदेश्च करने हुए उनमे श्रातं मौर सद्र इनदो को श्रप्रभस्त 
तथा घमं श्रीर धुक्ल इनं दो को प्रथन्त कहा गया है (१६७) । श्रागे उन चार ष्यार्नो के स्वरूप फो 
यथाक्रम से प्रगट करते हृए्‌ यहं कहा गया ह कि भ्रमनोक्ञ (भ्रनिष्ट) के सयोग, इण्ट के वियोग, परीपहू 
(क्षुचादि की वेदना) भ्रौर निदान के विपयमे जो कपाय सहिते ध्यान (चिन्तन) होता है उमे भात 
व्यान कहते हँ (१६०८) 1 चोरी, ब्रपतत्य, सरक्षण--विपयभोगादि ऊ साधनभूत घनादि के सरलण -ग्रौर 
चह प्रकारके भ्रारम्म के विपयमे जो कथायपू्णं चिन्तन हौता है उत रीद्रध्यान कहा जात्ता है (१९६) । 
उपयुक्त श्रातं भ्रीर रौद्रये दोनौ घ्यान चूकि सुगति--देवगति व मुक्ति री प्राप्ति मे वाधक ह, रत्तएय 
यदा उन्हे छोडकर व धमं प्रौर शुक्ले ध्यान मे उद्यत होकर मनकी एकाग्रतापू्वेक उनफ़ चिन्तन की 
प्रेरणा की गई हु (२००-२०१) । 

श्राय क्रमप्राप्तं धर्मध्यान के भ्रज्ञिविचय, प्रपायविचय, विपाकविचय श्रीर सस्थानविचय दन 
चार भेदो का निरंश करते हर पृथक्‌ पृथक्‌ उनके स्वष्म को मी प्रगट किया गया है। श्रन्तिम सस्यान- 
विचय के प्रनगमे यह्‌ भीकहागयाहै कि घर्मघ्यानी यहा श्रनुगत अनुप्क्षाप्नोका भी विचार करना 
है । तदनन्तर उन वारह श्रुप्ेक्षाश्नो के नामो का निर्दे भी फिया गया है (२०१-२०६)। 

तत्पश्चात्‌ दुक्लघ्यान के प्रसग मे यहा इतना मात्र कहा गया है कि उपश्चान्तकपाय पृथक्त्व 
वितकं-वीचार घ्यान का, क्षीणकृपाय एकत्व-वितकं-ग्रवीचार ध्यान का, सयोगो केवली तीषरे सृक्ष्मतिय 
शुक्नव्यान का प्रर प्रयोगी केवलौ समुच्छि्तििय भुक्लघ्यान करा चिन्तन कररता है (२०७-२०८) । 


मूलाचागर मे जहा प्रसगप्राप्त इस व्यान की सक्षेपमे प्ररूपणा को गर्ह वहा व्यानविपयक एक 
स्वतत्र ग्रल्य होने से व्यानकशषतक मे उमकी वित्तारसे प्ररूपणा की गई) दोनोमे जो दरु समानताव 
श्रसमानता हि वह्‌ उस प्रकार है-- 

मूसाचारमे मामन्यसे चार व्यानो फे नामो का निर्दे करते हुए प्रार्तेव रौद्र षी भ्रप्र्म्त 
श्रीर धर्मं व युकन को प्रस्त कहा गया है (४५.१६७) } इसी प्रकार ध्यानकतक मे भी उक्त चार ध्यानो 
के नामका निर्दे करते हुए उनमे श्रन्तिम दो ष्यानोको मुक्तिक साधनभूत तया प्रात्तंव रौद्रद्नदौ 
को सतार का कारणमूत् कहा गया ह (५) । यही उनकी प्रप्रस्तता श्रौर प्रशस्तत्ता है । 

गूलाचार मे धा्तंव्यान के चारमेदोका नामनिदेशन करफे सामान्य से उत्तका स्वल्प माध 
प्रगट किवा गथा ह। उस स्वस्य को प्रगट करते हए श्रमनोज्ञ के योग, पष्ट के वियोग, परीपह्‌ श्रीर 
निदान दरस प्रकार म उसके चिन्तनीय विषय केभेदकराजो दिग्दर्दोन कराया गया टै उसे उक्षफे चार 
मेद स्पष्ट ह जति ह (५-१६४८) । तत्त्वावंमूत्र (६.३२) मे जहा उसके तृतीय भेद को वेदना फे नाम 
मरे निर्दिष्ट किथा गया है यदा प्रछत मूलावार मे उसका निदेल प्ररोपहुके नमते क्विागयादै। 

ध्यानधत्तसप य भी उनफ़ेचारमभेदोका नामनिर्दे नही क्रिया गया, फिरभी उक्ते यारमेदो 
दा स्यगप जौ पृच्‌ पृथक्‌ चार्‌ माधाप्रौ (६-६) के द्वाद निदिष्ट क्या गया दै उसे उमरे चार मद 
प्रकट › (१६-२२) । यहा उनका कुट प्रमव्यत्यय प्रवद्यदै। जगे प्रवम जेदमे भ्रमनोजन के वियोगः 
द्वितीय मेद मे भूत मकाद फो येदना के विम, वृततीय तेद मे श्रभीष्ट विषयौ फो येना (भरनूनपन) 
दैः ध्रचियोग शरीर चनुयं भेदमे निदान के विपयमे निन्तन 1 एम प्रकार पूताचारमे ज च्िक्ीम वष 
व्यान में वतीय 2 तया पृायार ममो तनीय य प्यानक्नतकमे द्वितीय दु 1 प्ण प्रतिदि् 
दौनी मे कोय पीर प्रदिफोम रिति मौ दु विद्तेयता श्ट ष् 1 अनि--मूतयाग्मे धमनो फा पम 


(सोय) परीति दरयो उतम किविकम सत्यत्व परिचितेन उमे प्रयत प्ररतेष्यान्‌ एदा मदाद्र। 


भ्रस्तावचां ४ 


पर ध्यानशतक मे श्रमनोज्ञ विपर्यो के वियोग के लिए त्तथा उनका चियोगदहौ जाने पर भविष्यमे पुनं 
उनका सयोग न होने के विपय मे जौ चिन्तन होना है उसे प्रथम भातेध्यान कहा गया है । यहं केवल 
उक्तिभेद है, श्रभिप्राय मे कुछ मेद नही है । 

मूलाचार मे भ्रातेध्यान के समान गीद्रघ्यानके भी स्वरूप का सामान्यसे निर्देश क्रिया गयादहै, 
उसके भेदो का नामनिदेश नहीं किया गया (५-१६६) । फिर भी विषयक्रम के निर्दे से उसके चार 
भेद स्पष्ट दिखते ह । यहा चतुथं भेद का विषय जो छह प्रकार का भ्रारम्भ निर्दिष्ट किया गया है उसे 
हिसा का ही योत्तकं समना चाहिए । 

घ्यानशतक मे भी यद्यपि रौद्रध्यानेके उन चार भेदोक्ता नामनिदेशतो नही किया, फिर भी 
भ्रागे वहा चार (१९-२२) गाथाग्रौ हारा उनके लक्षणो का जो पृयक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया गया है उसके 
उसके चार भेद स्पष्ट हो जाते है । श्रागे (२३) उनकी चार सश्याका भी निदेश कर दिया गयाहै। 

मूलाचार मे धर्मघ्यान के श्राज्ञाविचय, श्रपायविचय, विपाकविचय श्रौर सस्थानविचय इन चार 
भेदो का स्पष्टतया नामनिर्देल करते हए उनके पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण भी कटं गये हैँ (२०१-५) 1 

ध्यानकशषतक मे उसके उन चार भेदोकां नामदिश् तो नही किया गया, किन्तु उसक प्ररूपक 
भावना श्रादि वारह्‌ द्वारे के भ्रन्तर्गतत घ्यातन्य दार की प्ररूपणा (४५-६२) मे जो श्राज्ञा, श्राय, विपाक 
भ्रौर द्रव्यो के लक्षण व॒ सस्थान भ्रादि के स्पष्टीकरणपूरवंक उनके चिन्तन की प्रेरणा की गई है उससे 
उसके वे नाम स्पष्ट हो जाति हं * 1 

विशेष इतना है कि मूलाचार मे उसके द्वितीय भेद के लक्षण मे जहा कल्याणप्रापकं उपायो, 
जीवो कें भ्रपायो श्रौर उनके सुख-दुख को चिन्तनीय कहा गया है (५-२०३) वहा ध्यानकल्तक मे राग- 
्ेषादि मे वतमान जीवो के उभय लोको से सम्बद्ध श्रपायो को चिन्तनीय निदिष्ट किया गया है (५०) । 
इसके श्रतिरिक्त मूलाचार मे धर्मच्यान के चतुथं भेदके लक्षणको प्रगट करते हुए उसमे ऊर्वंलोक, 
श्रधोलोक रौर तिर्यग्लोकं के भ्राकारादि के चिन्तन के साथ श्रनुप्रक्षाभ्नो के चिन्तन की भी श्रावश्यकता 
प्रगट की गई है तथा ्रागे उन श्रनित्यादि बारह श्रनुप्रक्षाश्नोके नामोका निदे भी कर दिया गयाहै 
(५, २०४५-६) । परन्तु ध्यानरतक मे व्यापक रूप मे उसका व्याख्यान करते हृए यह कहा गया है कि 
घर्मघ्यानी को उसमे द्रव्यो के लक्षण, सस्थान, भासन, विघान, मन (प्रमाण) श्रौर उनकी उत्पादादि 
पर्यायो के साथ ऊर्घ्वादि भेदो मे विभक्त लोक के स्वरूप का भी चिन्तन करना चाहिए 1 इसके भ्रतिरिक्त 
यहा यह भी कहा गया है किं जीव के स्वरूप, उसके ससार परिभ्रमण के कारण, श्रौर उससे उद्धार होने 
के उपाय का भी विचार करना भ्रावश्यक है (५२-६२) । यहा श्रनूप्र्षा हार एक पृथक्‌ ही है जहा यहं 
कहागया है कि ध्यानं के विनष्ट होने पर मुनि श्रनित्यादि भावनाभ्रो के चिन्तन मे उद्यत होता है 
(६५) । यहा उन भ्रनित्यादि भावनाभ्नौ की सख्या भ्रौर नामो का कोई निदेश नही किया गया९ । 


मूलाचार सें शुक्लघ्यान के प्रसग मे इतना मात्र कहा गया है कि उपन्चान्तकषाय पृथक्त्व-विततकं- 

वीचार ध्यान का, क्षीणकषाय एकत्व-विततकं-श्रवीचार ध्यान का, सयोगी केवली तीसरे सूष्ष्मक्रियि 
ध्यान का श्रौर श्रयोगी केवली समुच्छिन्नक्रिय ध्यान का चिन्तन करता है (२०७-८) । परन्तु घ्यान- 
कतक मे उसके श्रालम्बन व क्रम (योगनिरोघक्रम) भरादि की चर्चा करते हए ध्यातव्य के भ्रसग मे पृथ- 

, कत्व-वितरकं-सविचार श्रादि चार प्रकार के शुक्लध्यान के पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षणो का भी निदेश क्या गया है 


१. ततत्वायंसूत्र मे (९-३६) भी उसके इन चार भेदो की सुचना विषयभेद के अनुसार ही की गई है । 

२. टीकाकार हरिभद्र सुरि ने उसके स्पष्टीकरण मे भ्रनित्य, भ्रशरण, एकत्व श्रौर ससार इन चार 
भावनाश्नो का निदेश किया है (इसका श्राधार स्थानाग का ध्यान प्रकरण रहा दै--सूत्र २४७, 
पू. १८८) । इसी प्रसग मे श्रागे हरिद्र सुरि ने प्रशमरतिभ्रकरण से बारह मावनाभ्न के प्ररूपक 
पदयो को भी उदुधुत किया है 1 


५० ध्यानतक 


(७७-८२) । उनके स्वामियो को निर्दे धर्मेध्यान के प्रसग (६४) मेक्िया गयादै। 
मूलाचार मे दयुक्लव्यान को छोढकर श्रन्य शाते श्रादि कसी भी ध्यान के स्वाभियोका 
निर्देश्च नही किया गया, जव कि ध्यानकशतके मे पृथक्‌ पृथक्‌ उन चारोही घ्यानो के स्वामियो का 
निदे यथास्थान कतिया गथा ह (१८, २३, ६३, व ६४} । 
न दोनो ग्रन्यो मे व्यान के वर्णन मे जहा क्ट समानता दृष्टिगोचर होती है वद्‌! $छ उसमे निचे- 
पता भी उपलन्वर होती है । इसको देखते हृद्‌ भौ एर ग्रन्थ का दूसरे की रचना मे कुछ प्रभाव रहा है, 
रसा प्रत्तीत्त नही होता । 


ध्यानशतक व मगवती-याराधना 


भगवती-प्राराघना भ्राचा्यं शिवाय (सम्भवत्त २-इरी शती) केद्वारा रची गर्ईहै। श्रारा 
धक को लक्ष्य करके उसमे सम्यग्दशन, सम्यग््ान, सम्यक्‌चारित्र श्रीर्‌ तप इन चार श्राराधनभ्रो फी प्रर 
पणा को गई है 1 उने मी समाधिमरण के प्रमखं होने के कारण क्षपक वे घ्ाश्रयते मरणे १७ भेदौ 
मे पण्डित-पण्डितमरण, पण्डित-मरण, वाल-पण्डितमरण, बालमरण श्रौर वाल-वालमरण एनं पाच भरण- 
मेदो फा कथन किया गयादै। वहा भक्तप्रत्यास्यान के भेदभूत सविचार भक्तप्रत्यार्यानके प्ररंगमे 
यह कहा गयाहैकिजो ससार परिभ्रमणके दुखोसेडरताटहै वह्‌ सक्लेश के विनाणक चार प्रकारके 
धर्मं ्रौर चार प्रकार के शुक्लध्यान का ही चिन्तन किया करता है । वह्‌ परीषहो से सन्तप्त होकर भी 
कभी श्रातं श्रौर रौद्र इन दर्घ्यानो का चिन्तन नही करता (१६६६९-७०) । सी प्रण मे वहादो 
गाधाग्रो द्वारा क्रमसे चारप्रकारके श्रातं प्रौर चार प्रकारके रोद्रव्यान की सक्तेपमे सुचनाकी गई 
है श्रीर तत्प्चात्‌ यद्‌ कहा गया है कि इन दोनो को उत्तम गति का प्रतिवन्वक जानकर क्षपक उने दुर 
रहता हभा निरन्तर धमं श्रौर शुक्ल इन दोनो घ्यानो मे श्रपनी वुद्धिको लगता है (१७०२-४) । 


पर्चात्‌ श्युभ ध्यान मे प्रवृत्त रहने कौ उपयोगिता को प्रगट कसते हुए सघष मे ध्यान के परिकर 
की सूचना की गर है! तदनन्तर धरमध्यान के लक्षण वे श्रालम्बन का निदेश करते हुए उसके भ्राजाविच- 
यादि चारो भेदो का पृथक्‌ पृथक्‌ चक्षण कहां गया है (१७०४-१४) । 

घर्मेध्यान के चतुथं मेदमूत सस्यानविचय के स्वरूप को दिपलाते हए यहा भी मूलाचार फे समान 
दूस संस्यानविचय मे भ्रनुगत भ्रनूप्ेक्षाग्नो के चिन्तन को धाव्यकता प्रगटकी गर्ह) प्रसगवध यहां 
उन श्रघुवादि वार्‌ श्रनुपरेक्षाश्नो का नामनिरदे् फरके उनमे किम प्रकार क्या चिन्तन करना चाद्धिए्‌, 
सकी विस्तारसे प्रस्पणा कौ गर्द दै (१७१४१८७३ ) 1 


रागे यह्‌ कहा गया है कि उक्त वरह श्रमपरेक्षाये धरमव्यान फौ श्रालम्यनमूत ६। ध्यान के 
प्रालम्बं कै श्राश्रय से मुनि उस घ्यान मे च्युत नही होता) वाचन, पृच्छना, परिवर्तना भौर धनुप्र्षा 
ये उक्त ध्मघ्यान के धालम्बन द! सोक पमघ्यानके च्रलम्बनोमे भ्यादुत्रा है, ध्यान का दच्दुक 
पफ भन सै जिस प्रोर देता ह घटी उम धर्पत्यान का श्रानम्बन रो अत्ता 2 ( १८७४.७६ ) । 

म प्रकार मे शपकः जव धर्मेध्यान का प्रतिप्रमणं कर ताह तेव वह श्रतिदाय विधुदनेप्याभे 
यक्त होकर युषलध्यान फो च्छनादै। भ्रगिं उग युंनव्यानके चार मेदो का निद्रेध करके उनका गवन 
रपम स्वल्प भी प्रगट विया गया द (१८७७-८६) 1 

ध्रा कटा यया किव प्रकार ये क्षपक जव एवोप्रनित्त होना हुषा स्यान फा श्राव देवा दै पव 
बह गुतध्रेणि पर धारट़ छकग वहत पयि पमं की निर्गेग करतार) परन्तमेच्यान के माद्य क 
दिनि ष्‌ एद प्रकरण को चमाल सिप गयाद1 

भगवनो-प्रारधना ये चार्जय, सपुृता (नि.मगता), माद्य श्रीर्‌ उपदै्य प्नको पर्म्यप्यान वा 
य्तम---वरिषापर िद--कटा गपा! ये पम्यव्यानी $ स्वमादतः एुशरा कयते । प्रयया तरफ 


प्रस्तावना ५१ 


सूत्र मे--भ्ागमविषयक उपदेश मे--स्वभावत- चि हुश्रा करती है" । 

प्रस्तुत ध्यानशतक (६७) मे भी धर्मव्यान के परिचायक लिगक्रा निदेहा करते हुए यह कहा 
ग्याहै कि आगम, उपदेश, श्रज्ञा श्रौर निसर्गे (स्वभाव) से जो धर्मष्यान्ी के जिनोपदिष्ट पदार्थोका 
श्रद्धान हृ्रा करता है, बहे धर्मघ्यान का लिग (हेतु) है।1 

दोनो ग्रन्थगत उन गाथाश्रो मे ्ब्दवे भ्रं से यद्यपि बहत कुछ समानता दिलती है, फिर भौ 
ध्यानशतक मे उक्त ्रिप्राय भगवती-श्राराघना से न लेकर सम्भवत स्थानाय से लिया गया है । उसके 
साथ समानता भी अ्रधिक हैर। 

दसी प्रकार भगवती-श्राराघना मे घर्मध्यान के जिन श्रालम्बनो का निर्देश किया गया है उनका 
उल्लेख यद्यपि घ्यानदातक (४२) मे किया गया है, फिर भौ वहा उनका उल्लेख मगवती-प्राराधना के 
भ्राक्रयसे न करके उक्त स्थानागसे ही फिया गया दिखता हैः । 

भगवती-ग्रारावनागत इस व्यान प्रकरण की समानता पूर्वोक्त मूलाचार के उप्त प्रकरणं के साथ 
भ्रवश्य कु रही है । दोनो ग्रन्थो मे विषयविवेचन की पद्धति ही समान नही दिखती, बल्कि कुछ गा्ार्ये 
भी दोनो ग्रन्थो मे समान रूप से उपलन्व होती है । यथा--मूला ५, १६८-२०० वम श्रा. १७०२-४. 
तथा मूला. २०२-६ व भ. भ्रा. १७११.१५ 


ध्यानश्चतक ओ्रौर तत्वार्थसूत्र 


भ्राचायं उमास्वात्ि (चि. हि -तु. शती ) विरचित तच्वारथसूत्र १० श्रष्यायो मे विभक्त है । उसमे 
भक्ति के प्रयोजनीभूत जीवादि सात त्वो की सक्षेपमे प्ररूपणा की गई है। उसके नौवें भ्रव्यायमें 
सवेर्‌ श्रौर निर्जर क कारणमूत तप का वर्णेन करते हुए श्रभ्यन्तर तप के छठे भेदमूत घ्यान का सक्षेष 
मे व्याख्यान किया गया है -+उसका प्रभाव ध्यानशयतक पर विदोषरूप मे रहा दिखता है । यथा- 

१ तत्त्वाथसूत्र मे सर्वप्रथम ध्यान के स्वरूप, उसके स्वामी प्रर काल का निदेश करते हए यह 
कहा गया है कि एकाग्रचिन्तानिरोध का नाम ष्यान है 1 वह्‌ उत्तम सहनन वाले जीव कै भ्रन्तरमुहुतं काल 
तेक रहता है" 1 

ध्यानशतक मे उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए जौ यह कहा गया है कि स्थिर भ्रध्यवसान को 
ध्यान कहते ह, उसका भ्रभिप्राय तत्त्वाथेमूत्र जसा ही है। कारण यह्‌ किं स्थिर का श्रथं निदचलश्रौर 
भध्यवसान का भ्रथं एकाग्रता का श्रालम्बन लेने वाला मन है । तदनुसार इसका भी यही भर्भिप्राय हरा 
कि मन की स्थिरता या एक वस्तु मे चिन्ता के निरोव को ध्यान कहते हैँ 1 श्रागे उसे स्पष्ट करते हुए 
यही कहा गया है कि एक वस्तुमे जो चित्त का श्रवस्थान--चिन्ताका निसेध है--उसे ध्यान कहा 
जाता है श्रौर वह प्रन्तमूहूतं मात्र रहता है । तत्त्वाथेसुत्र मे जहा उसके स्वामी का निदेश करते हृएु यद्‌ 
कहा गया है करि वह्‌ उत्तम सहनन वाले के होता है वहा ध्यानशतक मे उसे श्रौर श्रधिक स्पष्ट करते 





१ धम्मस्स लक्लण से भरज्जव-लहुगत्त महवोवसमा । 
उवदेसणा य मत्ते णिशग्गजाभ्नो स्वीश्रो दे ॥ भ श्रा १७०६ 

२ धम्मस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्वणां पं० त०--भ्राणारूई णिसमग्गर्ई सुत्तरुई श्रोगाढस्ती ! स्थानाग 
२४७१ पु शठ 

३ भ्रालवण च वायण पुच्छण परियटूणाणुेहाग्रो । 
धम्मस्स तेण श्रविरुद्धाश्रो सन्वाणुपेहाश्रो ॥ भम भ्रा, १७१० व १८७१ 

४, घम्मस्स ण ऋाणस्स चत्तारि भ्रालवणा प० तं०---वायणा पडपुच्छणा परियटरणा श्रणुष्येहा । स्थानाग्‌ 
२४७. पु १८८. 

त्त, सू ६.२७ 


४ ध्या्तयततक 


ठृए ब्रह कटा गया ति इय प्रकार का कह घ्यान छद्ग्थो फे--केवती से भिन्न श्रत्पन जीवो के--टौी 
ठीता है । केवनियो ना वह ध्यान स्विर श्रत्यवमानस्य न होकर योगो करे निरोषस्वस्प ट। दमवा पारप 
यह कि उनके मनका श्रनावहौ जने सै चिन्तानिनेनर्प ध्यान सम्भव नरी है" यररह्‌ जातीद 
सहनन देः निदेश ची व्रात, सो उनका नि्देध ध्यानधतक्मे यागे जाकर दुदलध्यान कें प्रसगमे पिपा 
गया दै" । 

२ तत्त्वार्थसूममे जो श्रन्तिमिदो ध्यानो को--धमं श्रौर शक्न ध्यान को-मोक्ष का भारण 
निदिष्ट ग्या गया है उससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि पूवं केदो प्यान--भ्रातं श्रीर रीद्र--मोक्ष फे 
कारण नही है, किन्तु सनारके कारण ६" । 

यह सूचना ध्यानगतक मे स्पष्टतया शन्दोद्ायाही करदीगर्दहैः। 

३ तत्त्वार्थसूय्रमे जहा श्रमनौज्ञ षदार्थंका सयोग होने पर उमरे विगौग दैः लिए होने वाने 
चिन्ताभ्रवन्व कौ प्रयम ब्रार्तव्यरान कहा गथा है वहा ध्यानशतक ये उने कद श्रौर भी विकनिन फनते हए 

यह कहा ग्यारह कि भ्रमनोन्न कब्दरादि विषयो श्रीर उनकी श्राधारभृत वस्तुध्रो के प्रिमोगविपयक तथा 
भविष्य मे उनका पुन सयोग न होने चिपयफमीजो चिन्तादोततीहै, यद प्रम भातंध्यान फा लक्षण 
है" 1 एमी प्रकार से यहा येप तीन अ्रतंध्यानो ओ भी लक्षमो को वरिकमित्त किया यथा है, । 

४ तत्त्वारथनूव्र मे सर्वार्थसिद्धिमम्मत सूनपाट के श्रनुस्ार मनोज्ञ पदार्थो का विपो होने पर उसके 
संयोगविपयकं चिन्तन को दूनग श्नौर वेदनाविथयक चिन्तन कौ तीस भ्रा्तघ्यान सूचित क्रिया गणाः । 
इसके विपरीत ध्ानदातक मे शलरौगादि वेदनाविपयकः प्रातंध्यान को दूसरा श्रौर दष्ट विवयादिको भौ 
वेदना (श्रनुभवन) विषयक चिन्तन करौ तीससा श्रर्तष्यान कहा गथा है<। यट कथन त्त्सयार्धाधिगममम्मत 
सूद्रपाठ के श्रनुसार उमके विपरीत्त नही है । 

५ श्रविरत, दैशविरत श्रीर भरमत्तसयत दन गुणस्यानो मे उक्त प्रा्तघ्यान की यम्गायना जते 
तत्त्वा्थमूप्रमेप्रगटकी गर्दै वेही वह श्यानतकमे भी दन्द गुणस्यानो मे प्रगट फी गई ६"॥। 

६ तत्त्याथंमून की भ्रपिल्ला ष्यानदातक गे प्रषत श्रर्तध्यान मे सम्ब्रन्धित कृ प्रन्यवातोषीनी 
चर्वाकी गर्हदै। जंे-यह विस प्रकार फे जीवके होतादै, हीनसी गतिका फारणरै, येषु चमार 
कावीज वयो है, श्रातंध्यानी के तेव्य्ये कौनमी होती ई" तथा उसके पटिचान किनिरेतुत्रो के ष्ास 
मगती है; एत्या] 

७ तत्वार्थसूमरमे उदा एकह सूत्रके दादा रौदरव्यानके नदो वस्वागियो फा निर्देल कम्तेद्रुए 
उगके प्रकरणं फो नतन कर दिया गया है वता ध्यानततत मे तस्यारवनुाक्त उन चार भेदो फ रवस्मं 
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को स्पष्ट करते हुए उसके स्वामियो का भी निर्देश किया गया है । इसके भतिरिक्त वही श्राततष्यान के 
समान रीद्रध्यान के मी फल व लेदया ्रादि की चर्चाकी गई है| 

ख तत्त्ार्थसूत्र मे एक सूत द्वारा धर्मध्यान के चार भेदो का निर्देश मात्र करके उसके प्रकरणं को 
समाप्तं कंर दिया गया हैः 1 पर वघ्यानश्षतक मे उसकी प्ररूपणा भावना, देश, काल, प्रासनतिरशेष, 
भ्रालम्बन, करम, ध्यातव्य, ष्यातः, श्रनुप्रक्षा, लेदया, लिग अ्ओीर फल इन बारह भ्रषिकारो के श्राश्चयसे 
विस्तारपूर्वक की गई है 1 तत्त्वाथसृत्रोक्त उसके चार भेदो की सूचना यहा ध्यातव्य ्रधिकारमे करके 
उनके पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप को भी प्रगट क्या गया हैः । 

€ जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है तत्त्वाथेसूत्र मँ सर्वाथसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के श्रनुसार धमं- 
ध्यानके चार भेदो का निर्देश मात्र किया गय। है, उसके स्वामियो का निर्देक्ञ वहा नही किया गया^ । 
पर उसकी टीका सर्वार्थसिद्धि मे उसके स्वामियो का निर्देश करते हए यह कहा गया है कि वह्‌ ्रविरत- 
सम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तसयत रीर भ्रप्रमत्तस्यत इनके होता है । उक्त ततत्वाथंसूत्र के माष्यभूत 
तत्त्वाथंवातिक मे पृयक्‌ से उसके स्वामियो का उल्लेख तो नही किया गया, किन्तु इम सम्बन्वमे जो 
वहा चका-समाधान है उससे सिद्ध है -कि चह, जसा कि सर्वा्थिसिद्धिमे निदेश किया गया है तदनुसार 
श्रसयतसम्यग्दृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत श्रौर ्रभ्रमत्तसयत जीवो के होता है° । 

पर उक्त तत्त्वाथंसूत्र मे ही तत्त्वार्थाधिगमसम्मत सूत्रपाठ के श्रनुसार उस घरमेष्यान के सी स्वामियो 
का उल्लेख किण गया है । वहा यह्‌ कहा गया है कि वह्‌ चार प्रकार का घमंध्यान भ्रप्रमत्तप्तयत के साथ 
उपन्चान्तकेषाय श्रौर क्षीणकपाय के भी होता है“ । जंसा कि यहा उस स्वामियो का निर्देक्च किया गया 
है, तदनुसार दी ध्यानकषत्तक (६३) मे भी यद कहा गया है कि घमंव्यान के ध्याता सब प्रमादो से रदित 
मुनि जन, उपशान्तमोह्‌ भ्रौर क्षीणमोहं तिदिष्ट किए गए है ^ 1 इसकी टीका मे हरिभद्र सुरि ने उपश्चान्त- 
मोह को भ्रथं उपक्ञामक निग्रन्थ श्रौर क्षीणमोह का श्रथं क्षपक निगरन्थ प्रगट किया है। 


१० तत्त्वाथ॑सूत्र मे शुक्लध्यान की प्ररूपणा करते हए उसके चार मेदो मे प्रथम दो का सद्भावं 
श्रुतकेवली के श्रौर अन्तिम दो का सद्भाव केवली के वत्तलाया गया है । पश्चात्‌ योग के श्राश्चय से उनके 
स्वामित्व को विललाते हुये यह कहा गया है कि प्रथम सुक्लघ्यान तीन योग वले के, दूसरा तीनों योगो 
मेसे किसी एक ही योगवाले के, तीसरा काययोगी के भ्रौर चौथा योग से रहित हृए भ्रयोगी के होता है। 
भ्रागे यहं सुचित किया गया है कि श्वृतकेवली के जो पूर्वं के दो शुक्लध्यान होते हैँ उनमे प्रथम वितकं वं 
वीचार से सहितेश्रौर द्वितीय विते से सहित्त होता हृश्रा वीचार से रहित है। प्रागे प्रसगभ्राप्त विततकं 
भ्रीर वीचार का लक्षण भी प्रगट किया गयारहै। 


ध्या. श. १६-२७ 

त सु ६-३६ 

ध्या श॒ २८-६८ 
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यह सभी शुक्लध्यानविपयक विवेचन ध्यानत7 मे यवास्यानं क्िषा गया दै ! उमसे सम्यम्ितत 
तत्वार्वसूतर के सूत्र श्रौर दग्रानकश्षतक की यायं इन प्रकार है-- 

त. सू.--€, ३७.३८, ६-४०} €, ४१-८४. 

ध्या. ध.--६४, ८३ ७५-द८० 


घ्यानश तक ओर स्थानम 


श्राचारादि वारह्‌ ज्रगोमे स्यानाग तीसरा है! वतमान मे वह्‌ जिस रस्पमे उषनब्धदहैउश्म 
सकलन वलमी वाचना के समय देवेद्धिगणि क्षमाश्रगण के तच्वावघान ये वीरनिर्वाणि पे वाद ६८० पर्प 
केश्रान पाम दग्रा है । उसमे दम श्रध्ययन या प्रकरण ह, जिनमे यथाक्रमतते १,२, देश्रादि १० पर्यन्त 
पदार्थो व क्रियाश्रो का निरूपण किया गया दै 1 उदाहरण स्वल्प प्रयम स्यानकमे एक गात्मा है, एः 
दण्ड है, एक क्रिया दै, एक सोक है, इत्यादि" । इमी प्रदर द्वितीय स्वान मेसो मे जो भी कन्तु 
विद्यमान है वह दो ष्दावतार दुक्त है । जते ~ जीव-ग्रजीव, व्रस-स्वावर, एत्यादिः । एमी कम से प्रन्तिम 
द्म स्वान मे १०-१० पदार्थो का सफलन किया गया ह । 
प्रते मे चौथे प्र्ययन या स्वानक मे ४-४ पदार्थो का निस्पण क्रिया याहि) हय नरि प्रकार 
काध्यान मी प्रसगप्राप्त हुश्रा है । उसका निरूपणं करते हए वहा सामान्य मे च्यरान कै श्रातं, रौद्र, धर्मं 
श्रौर धुक्नं एन चार भेदो फा निरदेश्च किया गया दै । तत्पश्चात्‌ उनमे ने प्रत्येक फे मी चार-चार मेदो फा 
निर्देश करने हए यथासम्भव उनके चार-चार लक्षणो, चार चार श्रानम्दनो च्रौर चार चार श्नूप्र्ौ 
कामी निर्देश क्रिया गयादहै। 
स्यानाग्‌ प्ररूपिते यह्‌ सवे विपव प्रकारन्तरसे ध्यानश्चतक मे श्रालममान्‌ कर्‌ निया गया 
साथी उपे स्यष्ट फरते हुए यहा कुट ग्रधि विस्तृत भी प्रिया गया है । यवा-- 
१ भ्रार्तध्यान- 
स्थानायमे चार प्रारकेप्रार्तध्यानमेने प्रम श्रार्तव्यानके स्वस्यको प्रगट फरते दए गह 
कटा गया द करि ्रमनोन्न विवय के सम्बन्ध से साम्ब टग्रा प्राणी जौ उनके वियोगविपयक िन्ताफी 
प्राप्त होता टै, एमे श्रर्तध्यान (प्रथम) कहा जानादै'। 
पमे दृध प्रधिके स्पष्दे करते देए ध्यानणनत्म यर्‌ कटागंवारे किद्ेपके वथ मर्निनना कौ 
प्राप्त हए प्राणी कं ऊवे श्रमनोज उद्धिथविपयौ श्रौर उनो च्रावारमूत वल्ुश्रोका मयौग होता नप 
वद उनके पिगोगङेलिएुजो मिक चिन्तादुर होता सि ङिमिप्रकारमे ये मुग्धो पृथम्‌ दनि ईम, 
तया उन वियोग हौ जनि षर भी नविष्यमे उन्न वन सयोयनद्रेने के िषुमी जौ चिन्ता रोगी 
मे, प्रथम प्रानध्यान कदत 
षमी प्रकार मे स्यानागमे निदिष्ट द्वितीय शीर तनीय मरत्तव्यानमे मात्रो फ नीय प्रप्र 
खष्ट द्विया गयाहैः । पिनष इननादै शि न्वानागमे तिमि दूमगा पर्निध्यनि दरा गयाद्रु यु प्यान 
दतत मे तीनय है तया चिमे स्दानमिमे सीमया प्रान्यानि कटा गया द वट गवानततक मर दमम ५ 
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स्थानाग मे परिजुषित (श्रनुभूत) कामभोगो से संयुक्त होने पर प्राणी को जो उनके भ्रवियोग- 
विषयक चिन्ता होती है उसे चतुथं भ्रातंघ्यान कटा गयां ह" । परन्तु ध्यानरतक मे इन्द्र व चक्रवर्ती श्रादि 
की गुण-ऋद्धियो की प्राथंनारूप निदान को चौथा ब्रातेष्यान कहा गया हैः 

दस परिवर्तन का कारण यह प्रतीत होता है कि स्थानागगत उक्त चतुथं भ्राततध्यान का लक्षण 
दवितीय श्रातंघ्यान से भिन्न नही दिखता । स्थानाग के दीकाकार भ्रमयदेव सूरि ने श्रपनी टीकामे इसे स्पष्ट 
करते हए यह्‌ कहा है कि द्ितीय श्रातं घ्यान श्रभीष्ट धनादि से जहा सम्बद्ध है वहा चतुथं भ्रातंध्यान उस 
धनादि से प्राप्त होने वाले शब्दादि भोगो से सम्बद्ध है" इस प्रकार उन दोनो मे यह मेद समभना चाहिए । 
शादत्रान्तर मे हितीय श्रौर चतुथं के एक होने से--उनमे भेद न रहने से--उन्ं तीसरा श्रार्तध्यान माना 
गया है तथा चतुथं श्रातंध्यान निदान को स्वीकार किया गया है" । यह्‌ कहते हुए उन्होने भ्रागे ध्यान- 
शतक की भातंध्यान से सम्बद्ध चारो गाथाश्रो को (६-६) को भी उदधतत करदिया है । इस प्रकार 
लास्त्रान्तर--से उनका प्रमिप्राय तत्तवाथेसूत्र' श्रौर ध्यानशतक का ही रहा दिखता है। 

स्थानागमे जो प्रकृत भ्रातेध्यान के चार लक्षण (लिग) निदिष्ट किये गये है उनमे क्रन्दनता, 
शोचनता श्रौर परिदेवनता इन तीन को ध्यानशतक मे प्राय उसीरूपमेले लिया गया है, किन्तु तेपनता' 
के स्थान मे वहा ताडन भ्रादि को ग्रहण किया गया हैः । श्रमयदेव सूरि ने तिपि" घातुको क्षरणार्थक 
मानकर तेपनता का श्र्थं भ्रभरूविमोचन किया है" । 
रोद्रघ्यान- 

स्थानाग मे रौद्रघ्यान का निरूपण करते हए उसके चार भेद गिनाये गये है--हिसानुबन्धी, 
मृषानुवन्धी, स्तेयाचुवन्धी भ्रौर विषयसरक्षणानूवन्धीः । घ्यानदातक मे उनका इस प्रकार से नामोल्नेख 
तो नही किया गया, किन्तु वहा जो उनका स्वरूप कहा गथा है उससे इन नामो का वौघ हो जाता हैः 


स्थानाग मे रीद्रघ्यान के ये चार लक्षण निदिष्ट किये गये है--भ्रोसन्नदोप, बहुदोष, भ्रज्ञानदोष, 

भौर श्रामरणान्तदोप ^ । ध्यानशतक मे वे इस प्रकार उपलब्ध होते ह--उस्सण्ण (उत्सन्न) दोष, बहुल- 
दोष, नानाविघदोष श्रौर भ्रामरणदोष '* । इनमे श्रोसण्ण भ्रौर उस्सण्ण, वहु श्रौर बहुल तथा श्रामरणान्त 
भ्नौर भ्रामरण इनमे भ्रथत कोई सेद नही है । केवल श्रण्णाण भ्नौर णाणाविह (नानाविघ) मे कुछ भेद 


१ पर्जिसितकामभोगसपश्रोगसपउतते तस्स भ्रविप्पश्रोगसतिसमण्णागतते यावि भवह ४। स्थाना पु १८०८. 

२.ध्या. श. ६. 

३ द्वितीय वल्लमधनादिविषयम्‌, चतुर्थं त्त्सपाद्यशब्दादिभोगविषयमिति भेदोऽनयोर्भावनीय । शास्तान्तरे 
तु द्वितीय-चतुथयोरेकत्वेन तृतीयत्वम्‌, चतुर्थं तु तत्र निदानमुक्तम्‌ । उक्तं च- (ध्या. श. ६-६) । 
स्थाना. टीका २४७, पु, १८६ 

“ ४. विदान च 1 त. सू €-३३ 

५. अ्रटरस्स ण काणस्स चत्तारि लक्वणा प° (पण्णत्ता) त° (त जहा) --कदणता सोचणता तिप्पणता 
परिदेवणता । स्थाना. पु १८६९. 

६ ध्या द. १५. 

७, तेपनता--तिपे क्षरणाथत्वादश्रुविमोचनम्‌ । स्थाना टीका 

८. रोद णे चडउव्विहे १० त०--हिसाणुबन्वि मोसाणुबधि तेणाणुबधि सारक्लणाणुजधि । स्थाना. 
पूर १८८. 

९. घ्यानरतक १९-२२. 

१०. रुटृस्स ण॒ फाणस्स चत्तारि लक्लणा प० त०--भ्रोसण्णदोसे बहुदोसे भ्रन्नाणदोसे श्रामरणदोसे 1 
स्थाना पर १८८. 

११. या. श॒. २६. 





५५ ध्याचक्ञतक 


हौ गया दिना ह । फिरनी दोनो ्रन्यो के दीकाक्तार क्रम मे प्रमयदेव चूरि भौर हरिभद्रसुरिने उन्म 
जो च्रनिप्राम व्यक्त किया है वह्‌ प्राय. समान दही है'1 
३ घर्मघ्यान- 

स्थानाय मे दरमव्यानकेये चार भेद निर्दिष्ट किए यर्‌ हु--श्राज्ञाविचय, प्रपएायविचय, विपाक 
विचय श्रीर सस््यानविचयः । ध्यानगतक् मे उसके इन नामो का निर्देश नही किया सया है 1 किन्तु वहा 
उनके भावनादि वार्ह श्रपिकाये मे से ध्यातव्य भ्रधिकारके प्रसंगमे आज्ञा एव प्रपाय श्रादिकाजो 
स्वस्य निदिष्ट किया गया है उमये उसे वे चार भेद स्पष्ट हो जाते है" 1 

स्यानाग मे घर्मच्यान के ये चार लक्षण कटे गए ई--धान्ञार्चि, निनर्गेरुचि. सुधरचि भौर भरवगाढ- 
रुचि" । ध्यानदातक मे भ्रकारान्तर से उनका निर्देश दस प्रकार किया गया ह --श्रागम, उपदे, श्रा्ञा श्रौर 
निसर्गे ते जिनप्रर्पित त्ततवो का श्वद्धानः। एनय चदान शव्द "हति" का समानार्यक है । प्राजा प्रौर 
निम्नं ये दोनो ग्रन्यो मे शब्दय समानहीरह1 सूच के पर्यायवाची श्ागम घव्दकायहा उपयोग ग्य 
रया दहै । स्थानागमे चीवा लक्षण जो अवगाद्रचि कटा गया उपमे भ्रवगाट का भ्यं द्रादक्षागं का 
श्रवगाहन ह, उसे होने वाली स्वि याद्द्धाका नाम श्रवगाढरचि है प्सफे स्यान मे ध्यानष्षतकफमे 
जौ "उपदेश" पद का उपयोग क्या गया हं उनका भी प्रभिप्राव वहीहै । कोरण यह्‌ कि ग्रागम के भ्रनूसार 
तत्य कै व्यास्यानं को नाम ही तो उपदेश दहै। स प्रकार श्रवगाढरचि भोर उपदेशश्चद्धामे पुष्ट 
भद नहीरहै। 

स्थानाय मे वर्मध्यान केये चार ध्रालम्यन कहे गद्‌ ह--काचना, प्रतिप्रच्छना, परिवत्तना श्रौर 
प्रनुपक्षा^ । इनमे से व्राचना, प्रच्छना रौर परिवतेना ये तीन च्यानयततक मे शब्देध ममानदी टै स्था. 
नाग मे चौया ्रालम्बन जो भनूप्रेक्षा कहा गया है उसके स्यान मे व्यानश्षतक मे ्रनुचिनना कौ ग्रहण 
ण्ागयादहै। बह श्रनूप्रे्षाका ही समानार्येकरहै" । दोनोक्ादही श्रं ुवा्थं फा श्रनुस्मरण 1 

स्धानाग मे वर्मव्यान की ये चार शरनुपरक्षयें मही यई है--रएकानुप्रेभा, भरनित्यानुपरकषाः धपरणानु- 
प्रा श्रौर सनारानुप्र्नाः। 

घ्यानततक मे धर्मव्यान से सम्ब एक श्रनुप्रेला नाम का पयर्‌ प्रकरण है 1 उसके सम्बन्ध मे 
वदा एतना मार कहा यया है कि पर्मघ्यान के समाप्त हो जाने पर मुनि सर्वदा श्रनित्वादि भायनरभ्रो कै 








१. ्रजञानान्‌--दुभास्यनस्कारात्‌ द्विमादिष्ववर्मन्वस्पेषु नरकादिकारणेषु धरमेवुदधपाऽन्युर्मायं का पुत्ति 
स्वल्नलपो दोपोऽन्ननिदोपः ! स्याता टी प. १६०. नानावियेषु स्रक्तक्षयनयनोल्ययनाद्िषु 
हिसायुषयेष्वन्छृदप्येवं प्रव्तते धति नानाविददोवं । च्या. ध. टीका २६. 

२. धम्मे काणे षरम्यिहे चेञप्यटोयरि १० न ० -प्राणावियते श्रवायप्रिजते पिकागवरियमे मटापपिसते 1 
न्दाना. वृ. १८८. 

३, ध्या. ध भ्राता ४५-४६, पपि ५९, विपा ५१, सम्यान ४२-६२. 

५८. धम्मन्म त ममाप्य चत्तारि लका पठ त्राणाय चिमग्यर्ड मुत्त प्रोगाठथ्यी 1 रपा 


धर, १६८. 
५. ष्या. ध, ६५, ध ध 
६, मम्मस्थ पं भ्यमस्य चत्तारि पानवमा पर नर --पायद्रा पटिदुर्ट्रता परिटूला प्रचूप्यरा + गमना 


धु. १२८८ 


७. ध्य, द भर. , ध 
2 धम्मन्मदे स्थन परा पुनय) प० नर --एापुः पथि्पादुष्यरा समनमन्त 


सन्दतदणता 1 गदान. दू. १६८ 


# ,॥ 


भ्रस्तवना ५७. 


चिन्तन मे तस्पर होता है। वहा भ्रनित्यादि भवनाश्रो की सख्या का कोई निदेश नही किया गथा! । 
टीकाकार हरिभद्र सुरि ने उसको स्पष्ट करते हुए यहं कहा है कि श्रनित्यादि' मे जो भ्रादि शब्द ह 
उससे भ्रशरण, एकत्व श्रौर सस्तार भावनाश्रो को ब्रहुण किया गया है । साथ ही घ्नागे उन्होने यह्‌ भी निर्देश 
किया है कि मुनि को शष्टजनसम्भ्रयोर्गद्धिविषयसुखसम्पद ' इत्यादि ग्रन्थके भ्राश्षयसे बारह श्रनु- 
्क्षाभो का चिन्तन करना चाहिए, । 

स्थानाग मे चतुथं स्थान का प्रकरण होने से सम्भवत वहा चार ही भ्रनुप्रक्षाश्रो की विवक्षा रही 
है; पर ध्यानशतक मे एेसा कछ नही रहा । इससे वहा उनकी सख्या का निर्देल न करने पर भी श्रनि- 
त्यादि' पद से तत्त्वाथेभूत्र एव प्र्षमरतिप्रकरण रादि मे निदिष्ट वारहो श्रनुपरक्षाश्रो के चिन्तन का ग्रभि- 
प्राय रहा दिखता है। सम्भवत यही कारण दहै जो व्यानशतककार ते श्रणिच्चाईइभावणापरमो' एसा 
कहा है 1 यदि उन्हु पूर्वोक्त चार अनूप्रक्षाश्रो काही ग्रहण भ्रभीष्ट होता त्तो वे 'भ्रनित्यादि' के साथ भचार 
सख्या का भी निदश्च कर सकते ये१ । पर वसा यहा नही किया गया । इसके भ्रतिरिक्त तत्वार्थसूत्र (९-७) 
ग्रौर प्रक्ञमरतिध्रकरण श्रादि प्रन्थो मे सर्वप्रथम श्रनित्यानु्रेक्षा उपलन्ब होती है। पर स्थानागमे 
निदिष्ट उन चार भ्रसुपरक्षाश्रो मे प्रथमत. एकानुप्रक्षा का नि्देक्ञ किया गया है । श्रतः तदनुसार यहा 
भ्रनित्यादि के स्थान मे 'एकत्वादि' एसा निर्देश्च करना कटी उचित था 1 
४ शुद्लध्यान-- 

स्थानाग मे शुक्लव्यान के ये चार भेद निदिष्ट किए गये है-पृथक्त्ववितकं सविचारी, एकत्व- 
वितकँ श्रविचारी, सूकष्मक्रिय-श्रनिवर्ती श्रौर समृचिन्नक्रिय-अ्प्रतिपत्ती" 1 

ध्यानश्चतक मे शुक्लघ्यान के न चार भेदो की सुचना उनके विषय का निरूपण करते हए 
ध्यातव्य प्रकरण मे की गई है^ । 

स्थानाग मे श्रुक्लध्यान के जिन चार लक्षणो का निदेश किया गया है उनको ष्यानरातककारते 
उसी रूपमे ग्रहण कर लिया है" ) विदतेषता यह है कि यहा दो गाथाभ्नो के हारा उनके स्वरूप को भी 
स्पष्ट कर दिया गया हैः । 

स्थानाग मे शुक्लध्यान के जिन चार भ्रालस्बनो का निद किया गथा है उन्ही का सग्रह ष्यान- 
शतक मे भी कर लिया गया है“ 1 


१ 


१.घ्या. श ६५ 
२. हरिभद्रसुरिने इस प्रारम्भिक वाक्यं के द्वारा प्रशमरतिप्रकरण नामकं ग्रन्थकी भोर सकेत 
किया है । वहा €इण्टजनसम्प्रयोगद्धिगुणसम्पद ' इत्यादि १२ दलोको मे बारह भ्रनुप्रेक्षाभ्रो को वर्णन 
करिया गया है । उन सव इलोको को यहा प्रकृत वाक्यादा के भ्रागे प्रशमरतिप्रकरण से चौकोण | | 
कोष्ठकमेले लियादहै। 
३. जसे कि शुक्लघ्यान के प्रग मे "णिययमणुप्पेहाभ्नो चत्तारि चरित्तसपण्णो' वाक्य के द्वारा चार सख्या 
का निदेश्च कियागयाहै। घ्या. च. ८७. 
४. सुक्के भाणे चडव्विहे चडप्पडोश्रारे प° त०--पृहुत्तवितक्के सवियारी १, एकत्तवितक्के श्रवियारी 
२, सुहुमकिरिते अणियद्री ३० समृच्छिन्नकिरिये श्रप्पडिवाती ४ । स्थाना. पृ. १८०. 
४. पृथक्स्ववितकं-सविचारी ७७-७८, एकत्ववितकं-प्रविचारी ७६-८० शुकषमक्रिय-प्रनिवर्तीं ८१, 
ग्युच्छिन्नक्रिय-भ्प्रतिपाती ८२. 
६. सुक्कस्सर ण फाणस्स चत्तारि लक्लणा प० त ° -भ्रव्वहे भ्रसम्मोहे विवेगे विरस्सरगे । स्थाना, पृ. १८०. 
७.ध्या. ल. ६०. ०. घ्या ल. ६१-६२. 
६. सुक्कस्स ण ऋाणस्स चत्तारि भरालबणा प० त०--खती सृत्ती मद्वे श्रज्जवे \ स्थाना पु. १८०. 
१०. घ्या. श, ६६. ' 


५८ ध्यानक्षत्तक 


स्यानाग मे दुक्तच्यान कौ ये चार प्रनम्य निदिष्ट की गर ह-प्रनन्तवृत्तितानुप्रेभ, पिपरि. 
णामानुप्र्षा, प्रशुमानुत्रेा शरीर श्रपायानूप्े्ा! 1 इन्ही चारो का सकलन कु स्पष्टीकरण के साय ध्यान. 
छनकमे नीका गया" । नेदं केवल उनके क्रममेरहारहै) 

उपयुं क्त तुलनात्मफे विवेचन को देखते हए एममे मन्देह नही रहता कि स्यानाग फे भन्तर्मत 
ध्यानविषयक उम नमी सन्दमं फो व्यानदेतक्‌ मे यवास्थान गर्भित कर लिया गया है 1 

प्रकृत स्वानागमे ध्यान के भेद-प्रभेदो का निर्देश करते हए उनमेसे चार प्रकारके प्रातं ग्रौर 
चार्‌ प्रहार ॐ रीद्र्यान के स्वस्प को दिखता कर उनके तक्षणो (ल्िगो) कामी निर्दे कियागयाद 
तया घमं श्रीर शुक्लव्यान के चार नारमेदोके स्वस्पंफो प्रगट करते हुए उनके चार चार लक्षणो, 
श्रालम्बनो शौर प्रनुप्रे्नान्नोकीमी प्रस्पणाकी गई है) पर वहान तो व्यानसामान्य का सक्षण 
कहा गया ग्रौर न उक्तके कलिकाभी निर्देश किया गाह । एके श्रतिरिक्ति उक्त चार ध्यानं किम 
गुणस्थान से कित युणस्यान तफ मम्मव है, जीव किस व्यान के आश्रयते कौन सी गति को प्राप्त होता 
दै, तथा प्रत्येक के भ्राधित कीनसी तद्या श्रादि होती ह; एव्यादि का विचार भी वहा नहीं करिया गया। 
चन्त ध्यानयतक मे उन सवका भी विचार क्रियागयादहै) इससे यह समना खाहिए कि ध्यानदानफ 
की रचना का प्रमुख भ्नाघार स्वानायतो रहाहै, पर साथ ही उसकी रचना मे तत्त्वारथसुप्र श्रादि धन्य 
ग्रन्थो कामी श्राश्नयलियाग्यादै। 


ध्यानथतक ओर मगवतीसूत्र ठ ओपपातिकसूत्र 


पूर्वोक्तं च्यानविपयक जौ सन्दे स्यानागमे पाया जातादै वह्‌ सव प्राय णब्दण, उमी सपमे 
सगवतीसूतर श्रोर श्रीपपातिकमूवर मे भी उपलब्ध होता है! । श्रत. पुनरक्त हीने पे उनके प्राश्चय से यहा 
कु विचार नदी किया गया । उनमे जौ साधारण छ्व्दभेद व कमभेद है वह्‌ इस प्रकार दै-- 

स्थानाग श्रोर भगवतीसूनमे त्रर्तेव्यनि के लक्षणोमे जहा चौया ¶ररिदेवनता' है यहा भरौष- 
वातिकरमूत्र मे वह 'विलपनता' है । इन दोनो फे प्रनिध्रायमे पछ मेद नही दै। 

स्वानाग शरीर मगवतीसूव्र मे जहा पर्मध्यानफे चार लक्षणौ मे तीत्तरा मूप्ररचि प्रर नीया 
प्रयगादि वहा श्रौपपातिकमूवर म तीमरा उपदेशरुचि रौर चौय सूध्दवि टै! ध्यानशतकमेनी 
दूसग नक्षन उपदेशश्रद्धान कहा मया है 1 परन्तु जेता किः ऊपर स्पष्टीकरण कियाणा चूका दै, सदनुनार 
उन दोनो मे श्र्िप्रायभेद कु नही रहा । 

स्थानाग प्रर भगपततीमूप्रके भ्रन्त्मतं वर्मध्यान की नार प्रनुपरह्षाग्रोम जहा प्रयमत. एकत्यानुप्र्षा 
द यहम श्रीपवातिक मे प्रयमत. धरनित्यानुप्र्ा का निदेय क्रिया गया एकत्वानुपरेला का स्यान यहां 
तीम । व्यानेततकः मे भी शअनित्यादिमावना' के र्पमे निर्दे दिया गया, सन्या री गु सूषना 
हानी फी मदद । 

स्थानाम्‌ श्रौर्‌ भगवनीमूव्र मे निदिष्ट दुक्ठच्यानके चार मेदा तीगरा दृहष्मदरियानिय्ी प्री 
लोमा ममूह्टिन्नस्ध्यिश्ननिपानी है । पर मोपपाविकमूत्र भ श्रनिवरती श्रीर्‌ धत्रणिषा पिष त्रमष्यद्दप रोक 
मृथयपिपाप्रमिताती श्र समूचिद्िननिनिपानिपर्ताी कैन्यन निर्दिष्टे द्रण द 

मी प्रकार पौदकािरतयूत ते युकउय्यान कै सनतो, पानस्वनो पीर पनुपर्रापोर्ममो दुध 
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सोदामा ससरनेदव कमभेद टमा । 
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१. मुक्ाण्न न मान्य यप्र पदुच्यदापो वर उ प्रयनव्तिपाधृसतसा प्िदर्पिमायूखल प्मू- 
मदुष्येय प्रणणयूष्हय 1 स्यार घरं १८९. 

२. ध्वा घा ६५६६ 

३ भयपतीमूत (प्रयद्वायाष्ी २४२७८ = ०८१ पौरवम्‌ क २०) ¶. ५३. 


प्रस्तावना ५६ 


ध्यानेश्चतक ओर धवला का ध्यानम करण 


प्ाचायं भूतवलिः-पुष्यदन्त (प्राय प्रथम शताब्दी) विरचित पट्खण्डागम पर भ्रा. वीरसेन स्वामी 
(श्वी शतान्दी) द्वारा एक धवला नामक विस्तृत टीका रची गरदूहै। पट्खण्डागम के वर्गणा नामक 
पाचवे खण्ड मे एक कर्म रनुयोगद्वार दै 1 उममे १० कर्मभेदो के श्रन्तगंत रये तपःकमं का निदेश कसते 
हए उसे छह प्रम्थन्तर श्रौर छह वाह्य तप के भेद से वारह प्रकार का कहा गया है । उसको व्याख्या 
करते हए भ्रा. वीरसेन ने श्रपनी उप टीकामे श्र्यन्तर तपके पाच भेदमूत ध्यान की प्रङ्पणा इन 
चार श्रधिकारोके हारा की है--ध्याता, ध्येय, ध्यान श्रौर घ्यानफल । तदनुसार वहा प्रथमत ध्याता का 
विचार करते हुए उसमे कौन कौनसी विशेपतायें होना चाहिए, इमे स्पष्ट करने के लिए श्रनेक मद्त्वपूर्णं 
विशेषणो का उपयोग क्रिया गया है । इस प्रसग मे उन्होने एत्य गाहा' या "याहारो" कहकर व्यानशतक की 
इन गायाश्नो को उद्धृत्त किया है.--२, ३६-४०, ३७, ३५-३६, ३८, ४१-४३ श्रौर ३०-३४। कुछ गाथाये 
यहा भगवती भ्राराघनासे भी उद्धृत फी गर्ईहु। 
प्रागे धवला मे करमप्राप्तच्येय की प्रस्पणामे श्रनेक विशेषणो से विशिष्ट श्ररहुन्त, सिद्धश्रौर 
जिनप्ररूपित्त नौ पदाथ श्रादि को च्येय--ष्यान के योग्य--कहा गया है" । 
तत्पश्चात्‌ ध्यान का निरूपण करते हुए उसके धमं श्रौर शुक्ल इन दो भेदो का ही वहा निदेश 
क्रिया गयाहै, तपकम का प्रकरण होने से वहा सम्भवतः श्रातं श्रौर रौद इन दो ध्यानो को ग्रहण नही 
किया गयाः । वह धर्मध्यान घ्येयके भेदसे चार प्रकारका कहा गया है-श्राज्ञाविचेय, श्रपायविचय, 
विपाकविचय भ्रौर सस्थानविचय । 
भ्राज्ञा, आगम, सिद्धान्त श्रौर जिनवचन ये समानाथंक शब्द है । इस श्राज्ञा के श्रनुसार प्रत्यक्ष व 
्रगुमानादि प्रमाणो के विषयभूत पदार्थो का जो चिन्तन करिया जाता है उसका नाम श्राज्ञाविचयदहै। 
इस प्रसग मे यहा एत्य गाहाग्नो' कहकर ध्यानशतक की ४५-४६ गाथाये उद्धृत की गई हैँ ^ । इसके भ्रागे 
एक गाथा (३८) श्रौर उद्धृत की गई है जो मूलाचार (५-२०२) मे उपलब्ध होती है 1 
मिथ्यात्व, भ्रसयम, केपाय श्रौर योग से उत्पन्त होने वाले जन्म, जरा श्रौरे मरण की पोडाका 
भ्रनुभव करते हए उनसे होने वाले श्रपाय का विचार करना, इसे श्रपायविचय घमेव्यान कहते है । इस 
परसग मे यहा ध्यानचतक की ५०वी गाथा उद्धृत की गई है । इसके माय वहा कुछ पाठभेद को लिए 
हए एक गाथा भूलाचार" कौ भी उद्धृत कौ गई है, जिसका श्रमिप्राय यद्‌ है कि श्रपायविचयमे ध्याता 
कल्याणप्रापक उपायो--तीर्थकरादि पद की प्राप्तिकी कारणभूत द्ंनविरुद्धि श्रादि भावनाग्रो--का 
चिन्तन फरता है, श्रथवा जीवो के जो श्ुम-शरशुभ कमं है उनके श्रपाय (विनाक्ञ ) का चिन्तन करता है । 
विपाकविचय धर्मेघ्यान के स्वरूप को वतलाते हृए यहा यह कहा गया है कि प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग 
"---------~---------------- 
षसं ५, ४ रेश्-र्द्-पु शप ५४ 
२ घवलामे इनकी क्मिकसख्या इस प्रकार है-- १२, १४-१५. १६, १७-१८, १६ २०-२२ भौर 
, २३-२७. (पु, १३१ पृ. ६४.६०८} . 
३ धवला पु. १३, पु. ६६-७०. 
४ हेमचन्द्र सुरि विरचित योगशस्वमे भी इन दो दु्ध्यानो को व्यान मे सम्मिलित नही किथा ग्या 
दे (४-११५) ! 
५. धवला मे इनकी कमिकसख्या ३३-३७ है (प. ७१) । 
६ घवलामे उसी क्रभिकसख्या ३६ है (पृ. ७२) । 
७ मूलाचार ५-२०३. (यह्‌ गाथा भगवती ्राराधना (१७११) मे भी उपलब्धे होती है); घवलामे 
उसको कमिकसस्या ४० (पृ. ७२) ! “ 


६० ध्ानञ्षतक्‌ 


नीर प्रदेय फे मेद मे चारं प्रसार के दुम-प्रुम कमो के विपाक फो न्मर् करना, दमफा नाम विपा 
विनय है । इय प्रमय मे यहा ध्यानदतक फी ५यो मावा उद्धृत फो महद । एके माही षदा 
भूलाचार फी भी एक गाया उद्धृत को गई हैः । 

धवला मे संल्वानविचयव धर्मध्यान क स्वर्प फा निदे करते हए कहा गया दै कि तीनो सोगोके 
प्रापार, प्रमाण एव उनमें वतमान जीवो करी श्रावु श्रादिका विचार करना; पट्‌ सस्यानविचय पर्मथ्यामि 
कहलाता दै । इनं प्रमेग मे वहा घ्यानदातक फी ५ (५२-५६) गाथाये उद्धृत की गहै । दत धागे 
बहा एक गाया हमी है जो कम मे घ्यानदतक की भम्वी श्रौर श७वी गायाभो के उत्तसधांफेमोगयै 
निष्पन्न हरं है" 1 तदनन्तर एसी प्रस मे वहा ध्यानेनतक फी ६२, ६५, ३-४, ६६-६८, ६३ श्रोर १०९ 
ये गाया्ये म ने उद्धृत फी गई है । 


अन्त में धवला मे जो धुक्लव्यान की प्रर्पणा की गर दै‹ वह्‌ माय. तत्त्वाय प्रर भानत 
केही स्मान पस प्रसंग मे यहा ष्यानदातकः की ६६, १०१, १०० ६०.६२, १०३ १०४ (९) 
७५ श्रीद ७१७२ ये याये घरमे उदृधृत्तफी गरईटै*। सही वहा गवती च्ाराधना फोभी 
१८६८०-८८ गाया्ये उद्धृत फो यर ६ 


दोनों में कु पाठनेद-- 

दस प्रकार धवला (पुन्तक १३) मे जो व्यानदतक की लगभग ४६४७ गाथाये उद्धुत फी ग 
ह उनमे एमे कुछ पाठ्मेद भी है जिनके कारण वहां कुछ गायाश्रो का भ्नुबाद भो धमंगत दो गया । 
यहां हम 'होर-दोज्ज, भूदोव --मृश्रोव, द्वियो--व्थो, लाह्‌- नाम एमे फुट पाठमेदो फो छोःकर 
न्य चौ महृत्वपूणं पाठ्ेद उक्त दोनो ग्रन्थो मे रहै ई, रीर जिनके कार्ण रथमेद होना मी गम्मव 
उनकी एक तालिका दे रहै है 1 सम्भव है उसमे पाठको को कुद लाभ हो सके । दस धरततिरिक्त मविष्य 
म यदि धवला पु. १३ के द्वितीय सस्फरण फी श्राविद्यकता हुई तो उसमे तदनुनार कृष्ट सशोधन मी 
विपाजा मक्तादहै। 

१. धवला मे उसकी छरभिषपर्या ४१ हई (पृ ७२) 1 

२. मूलाचार ५-२०४ , यह्‌ याया भगवती ्राराघना (१५७१३) मे मी पात्री जातौ दै 1 

३. धयला मे नरी प्रमिकमन्या ४३.४७ {घ्र ७३) ? 1 

४८. धवत में उयङी छभिक्रमस्या ४८ (धू ७३) 1 

५. घदनामे उनो समिकमनयरा ४६, ५०, ५१-५२, ५४३-५१५. ४५, ५५, (पर ७६.०७) ६। 

६ धर्यभापर १३ पु, ७9-८८. 

७. चवता म उनको पमिकमसया पन प्रदमार ह --६४, ६५१ ६६, ६५.६६, ४०, ४१, ७४, ७५.०६. 

८. धवत मे उनको तिनमनय पेय प्रकार 2-४८-६, ७२०४. 

६. अमे द्छमा ज्द्ेयरर प्र धट गा २८7२७. ७१ या. ३५-३०) पू ५२, माच ८८१ 
वाट्य मस्भवने. दतितम प्रमानयानी मे एता द पान्त त शा. ५६ पीर ७४ 
श्रमण समयाय ङ मतर य पर्वा दनी 1 द्य वन् मे य प्ररम्यमे सपे यद ४1 
मर 1 "पदयनयम पन्त {फा ५६५५७ ग्र ममार ममू फा रथमद्या का > शध 


2, [4 
शवे दाया भदत टम सवार कमृषम वाक्त गावी मोक्ता रद्य पग 


हि 


५५ 41 1 
[व र र 1 ॥। 
भथा 3 + शल क भद ठ “मर रप त व्दपसययार (शनन कषान म मनो, 

८ + भौ च दद > क 
द (दिवन पथि वव्तिम्ि मणी नाहर रा 2, धर पवन ददर पादलद = + 


॥ द भु क र र १. ॐ क 
भगार दमम ठ विदत यन द [क 2,211.1 
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घव पु. १द३ऽपू. गाथक पाठ च्या गा. पार 
ट १२ लतय २ चल तय 
६६ १४ जया ण ज्छाणावरोहिणी २ जिया ण काणोवरोरहिणी 
% १५ खचविय ४० समिय 
% १६ तो जत्थ ३७ जो [तौ ] जत्थ 
६७ शण ाणेसु णिच्चल ३६ ऋणे सुणिन्वल 
२ २० तहा पयदयन्व ४१ तहा [प] र यद्यन् 
१) २१ णाणुपेहाभ्रो ४२ ° णाणुचिताभ्रो 
## # सव्वमावासयाई ५ सद्धम्मावस्सयाद 
च २२ इ दन्वालबणो ४३ . इ दठदन्वालवणो 
दप २३ वैरग्गजणियाश्रो ३० वेरगगनियताश्रो 
र २४ मणोवारण ३१ मणोघारण 
५ 9, जफायइ णिच्चल प फा सुनिच्चल 
9 २५ सकादसल्लरहियो ३२ सकाददोसरहिभ्रो 
फ पतस्तमत्थेयादिगुणरणोवर्ईदयो पसमत्थेज्जादिगुणगणोविश्रो 
१ २६ पोराणवि णिज्जया ३३ पोराणविणिज्जर 
२ २७ गिन्भवो ३४ णिन्भभो 
७१ ३३ -णमणग्ब ४५ -णमह [ण ] ग्व” 
# ३४ ज्फाएज्जो ४६ फादज्जा 
ध दे तत्थ मडइदुव्बलेण य ४७ तत्थ य॒मददोन्लेण तच्वि- 
तन्विज्जाइरियविरहदो हायरियविरदहश्रो 
४ र णाणावरणादिएण ज णाणावरणोदएण 
२ ३६ य सरि-सुदूटुज्जाणवृज्मेज्जो ४ य सइ सुटटु जं न बुज्मेज्जा 
५ + -मवितस्थं तहाविह ् -मवितह्‌ तहाति त 
% ३७ भ्रणुवगय ४९ भ्रणुवकय 
9 # -मोहा ण श्रण्णहा 3 -मोहा य णण्णहा 
७२ ३९ -लोगावाए ज्छाएज्जो ५० -लोयावाश्रो फादज्जा 
७३ ॥81 लोगभागादि ५३ लोयभेयाद्‌ 
# र्‌ णयर ५४ णरय 
9 ४६ मोद ५५ भोय +, 
» ४७ सयसावमीण ५६ सयसावयमण 
र १५ णाणमयक्ण्णहारं वर- ५७ श्रण्णाण-मार्एरियसजोग- 
चारित्तमयमहापोय । विजोगवीद्रसताण । 





१्या श्च मे यहा "जो पद के श्रसम्बद्ध होने से कोष्ठक मे उसके स्थाने मे ^तो' पद की सम्भावना 
प्रगट की गई है । पर घचला के निर्देाचुसार वह मुल मे ही पाठ रहाहै। 

२ यहा कोष्ठक मे जो [प] पाठ कौ सम्भावना भरगट की गई है वह्‌ भो धवला कै उक्त पाठ से सिद्धदहै। 

३ गा ३० की टीक्रामे जनित" यह्‌ पाठान्तर सौ प्रगट किया गयाहै। 

४ यहा श्रये की सगत्ति बैठने के लिएुजोष्के स्थानमे "णः कौ कल्पना की गई है वह्‌ धवला के 
इस पाठ से सुसगत है । 


| 


६२ ध्यानक्षतक 

७३ (~ विचिततेज्जे ५७ प्रिचित्तैज्मो 

+» ४६ करि वहुमो ६२ छि ष्ट्णा 

५5 ५० -मणिच्वादितितणापरमो ६५ -मधित्माषभावणाप्रमौ 

र 1 धम्मज्कणे जिह्‌ च पुव्व ह घम्मञ्काणेण जो ददि 

७६ ५१ चित्तावर्वाप ३ चितावस्यापम ` 

१ ५२ चिना-ज्काणतर ४ चिता शाणत्तर 

४ ५ तत्तिग ६७ त निग 

ह ५५ सपण्णा ६८ मषन्णो 

1 र संजमरदा >८ >€ >< मुणेयस्वा सजमरध्रो >८ >६ त्मुणेयप्यो 

७७ ५६ मंचर-णिज्जरा ६३ मवर-विणिञ्जेय 

१ ५७ ज्फाणप्पवणोचहया १०२ भण-पवणावहूया 

८० ६४ ग्रालवणेहि ६६ श्रातेवणाईं 

५८२ ६५ ¶१वणुग्नदो धुव १०१ पवणमदिष्रौ दुम 

# ६७ श्रभयारमोहूविवेनविसम्गा ६० भवहाञ्तमोहु-विवेग-वि उस्सरम्णा 

६८ वीह ६१ वभेद 

1 ६६ देहु विचित्त >< > >< सन्वदो ६२ देहवि वित्त >< > >€ मथ्यहा 

| ७० वि १०५३ य 

1 ७१ स्रीयायवादिएहि मि प्नारी- १०४ सीपाऽपवादएहि य सारीरेषटि 
रेहि वहूप्पयारेहि । रयटुप्पयारेटि । 

८६ ७४ कमेण तदा जोगजस ७१ कमेण जदा तर जोनिमणोज 
उशणजतणेण ॥ जाण॥ 

<७ ७५ पटाणञ्मरमत ७१ पटहमणयरमत 

++ ७६ तह चादरतणूविसम जोष- ७२ तद तिहुपण-तणुपि सय 


विस ज्माणमत्ततनजृत्तो । 
श्रभुनावम्मि विर मदि 


मणोयिम जोम-मतय्तनुत्तो । 
परमायुमि निर्भेद 


घ्यानश्तके व अआदिपुरायका ध्यानग्रकरग 


भाधाय जिनेन (वौ यती) सारा विरमित भहषुराण एक पराभि चन्म + । वा" च. 
पुराण भौर उत्तरधुरा एन दो मायौ मे विभक्त है) राना प्रेिकमे प्रप्य षर मोतम पयर तेजा 
उमरे लिए घ्यान का व्यान्यन क्रिया घा उषी नर्क कले दृद पागथि ङे रद्य क्वेम णा 
पिच्यारमे ष्यानका निग्यय विपा गरमा व प्यानथतये ते पापी प्रभाम्ि दिगा क इद्त गो 
मी वियेनपद्ति भे वषट पर मानता दृच््िमोलर होनी । प्मनाद्ौ नह, पाद्दृगत त्र की 
> {नि प्न स्मेक भौ तषन्खाननिकमो -यनस्य्म फो सापो प प्यानुदाद अम ¢ व द्ण्सा 


म्द्टाकरत पम पभाद्रमम सिका स्थने यायं दै 1 यण 


व्यान प मम ॐ दपम्‌ गर्द च्मान स्य ग्य दिता दत क ददी चारि न्धा 
{पर धष्दयनष्न पा स्वद्व दुक भ्ल एत्या वम स्याने > { दकदं 8.119.311, 
(सन्विर) पिर स मन", 1111751. निश 
र प्रमन्दानिष्ड द व्याक सन्दष्षते कात शे सेध ह कौर को पतद्वत हा ज है) 
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जिनो का--सयोग केवली श्रौर श्रयोग केवली का--ध्यान स्थिर भ्रष्यवसानरूप न होकर योगो के 
निरोघस्वरूप है 1 श्न्तर्मुहतं प्रमाण ध्यानकाल् के समाप्त हौ जाने पर चिन्ता श्रथवा व्यानान्तर--भ्ननु- 
भक्षा या मावनारूप चिन्तन--होता है । इस प्रकार से बहुत वस्तुभरो मे सक्रमणके होने पर ध्यान का 
प्रवाहं चलता रहता है" । 
यही वात श्राविपुराणमे भी इस प्रकार से कही गई है-एक वस्तु मे जो एकाग्रतारूप से चिन्ता 
का निरोध होता है वहं व्यान कहलाता है श्रौर वह्‌ जिसके वचजरषंभनाराचसहनन होता है उसके भ्रन्त- 
मृहुतं काल तक ही होता है । जो स्थिर भ्रध्यवसरान है उसका नाम ध्यान है भ्नौर इसके विपरीत जो चला- 
चल चित्त है--चित्त की श्रस्थिरता है--उसका नाम अनुप्रेक्षाः चिन्ता श्रथवा मावना है । पूर्वोक्त लक्षण- 
रूप वह ध्यान चछद्मस्यो फे होता है तथा विद्वदृक्ष्वा-- सवंज्ञ जिनो के-जो योगास्लव का निरोध होता 
है उसे उपचार से ध्यान माना गया है" । समानता के लिए दोनो के इन पदयो को देखियि-- 
ज धिरमञ््वसाण तं काणं ज चलं तथ चित्तं । 
त होज्ज भावणा वा धणुपेहा वा श्रहुव चिता॥ ध्या श. २. 
स्थिरमध्यवसान यत्‌ तद घ्यानं यच्चलाचलम्‌ । 
सानुप्रक्षाथवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा॥ धा. पु २१-६ 
ध्यान के भेद-- 
श्रये घ्यानक्षतक मे श्रातं, रौद्र, घमं श्रौर शुक्ल इन ध्यान के चारमभेदोका निदश्च करते हुए 
उनमे श्रन्तिमि दोधष्यानो को निर्वाण का साधक तथाश्नातंव रीद्रहइनदो को ससछारका कारण 
कहा गया है । 
भ्रादिपुराण मेश्रागे सामान्य ध्यान से सम्बद्ध कुछ श्रन्य प्रासगिक चर्चा करते हुए यह्‌ कहा गया 
है किं प्रशस्त भरर भ्रभ्रशस्त के भेदसे ध्यान दो प्रकार कादै। इस भेदका कारण शुभ व भ्रञुभ भ्रभि- 
प्राय (चिन्तन) है । उक्त प्रक्षस्त श्रौर श्रप्रशस्त ध्यानोमेसेप्रत्येकदोदोप्रकारकाहै। इस प्रकारसे 
ध्यान चार प्रकार का कहा गयाहै--श्रातंव रौद्रये दोश्रप्रक्षस्त तथां घमं भ्रौर शुक्ल ये दो प्रशस्त । 
इनमे प्रथम दो ससारवधघेक होने से हेय श्रौर भ्रन्तिम दो योगी जनो के लिए उपादेय है *। 
१ प्रातध्यान-- 
भ्रागे ध्यानशतक मे चारं प्रकार के श्रातंव्यान का स्वरूप दिखलाते हुए उसके फल, लेया, लिग 
(भ्रसुमापक हेतु) भ्रौर स्वामियो का निदश्च किया गया है"1 
इसी प्रकार श्राव्पुराणमे भी उक्त चार प्रकार के भरातंघ्यान के स्वरूपको प्रगट करते हए 
उसके स्वामी, लेदया, काल, ्रालम्बन, भाव, फल रौर परिचायक हेतुभ्रो का निदेश किया गया है" । 
२ रोद्रध्यान- 
भ्रातेध्यान के परचात्‌ व्यानरतक मे पृथक्‌ पृथक्‌ चार प्रकार के रौद्रध्यान के स्वरूप को दिख- 
लाति हुए उसके स्वामियो, फल, उसमे सम्भव लेद्याभ्नो श्रौर परिचायक लिगौ का विवेचन क्रिया गया ह° । 
भ्ादिपुराणमे भी इस प्रसग मे प्रथमत श्राणिना रोदनाद्‌ रुदर, तत्र भव रौद्रम्‌" इस निरक्ति के 
साथ उसके हिसानन्द श्रादि चार भेदो का नामनिरदेश करते हए यह कहा गया है कि वह प्रकृष्टतर तीन 
दुलश्याश्नो के भ्रभाव से वुद्धिगत होकर छठे गणस्यान से पुवं पाच गुणस्थानो मे सम्भव है । काल उसका 
भ्रन्तमूहतं है । तदनन्तर उसके उपयु क्तं चार भेदो का पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप बतलाकर उसके परिचायक लिगो 


१््याक्ल र्‌ ४ ए.श्रा. पु २१ ८-१०. 
३. ॐ “2 ५ ४. श्रा. पुर २९१; १ १-२६.. 
४, ' 8 ¦ 2 ६-१८. ९. भ्रा. पुः ष्‌ १, ३ १.४१. 


७. » > १६.२७. 


६४ घ्याच्तक 


प्रीर एता निद्रे किया याह} हिमानन्द केः प्रसंग मे वहा निवध्य मत्स्य प्रौर श्ररथिन्द माममः 
विद्ाधर फा उदाहरथ दिया गया! । 
श्रादिपुराण मे कुट चिज्ञेष कथन-- 
चात्‌ धम प्रमंन मे यहा यह्‌ कहा गया है कि च्रनादि वासना के निभित्तसेये दोनो प्रतप्त 
ध्यान विना किरी प्रयलनवियोषके होते ह । मूनि जन इन दोनो दूर्यं रो छोषटर प्रन्तिमि दो प्यार्नो 
का श्रन्यान चरत हं। उत्तम ध्वनि की मिद्धिके लिये यहा ध्यानत्तामान्य को भ्रपेक्ा उमकरे मरः परिक 
-देणः काल ठ घ्रासन म्रादिषट्प मामग्रीविजेय-को अरमीष्ट वत्तताया है! । 
परिकर्म का यहु विवेचन यद्यपि नामान्य ध्यान को लध्यमे रपकर क्या गपा, फिरमी स्प 
प्रसममे यु रेता भी वघन कियागया टै जो यथास्वान व्यानक्षतकगत्त धर्म्यान्‌ के प्रकरण मे उपलब्ध 
होता है श्रौर जिस्तसे वह्‌ धिदोष प्रभावित भी है । उरहरणायं उक्त दोनो ग्रन्थोके दन प्रयो का भिलान 
किषा जा सकता ६-- 
निच्च चिय जुवषएट-पसू-नपुंनग-फुसीलवर्जिय जदहणो । 
ठाण विपणं नयिय वितेसघ्रो काणङासति ॥ घ्या, श. ३९, 
स्मी-पञु-पंलीव-संपक्तरहिति विजनं मुनेः। 
सव्दयोचितं स्यानं ध्यानफासे विश्येयतः ॥! श्रा. पु. २१.७७. 
>€ > >€ 
जच्िय देहावत्या जिया ण काणोयरोहिणी होड । 
भ्हाषट्जा तदवत्यो हठिम्नो नित्तण्णो निवण्णो या) घ्या. ए. ३६. 
देहावस्था भुनयंय न स्याद्‌ ्यानोपसेचिनी । 
तवचस्यो मूनिच्ययित्‌ स्वित्वाऽऽतित्वाऽपिशय्यवा। प्रा पुं २१.७५. 
> >€ >< 
स्वासु वटूमाणा मूणभो जं ेस-फाल-चेटासु 
वस्फेयकाष्लाम पत्ता वसो सनरियपावा१ ध्या क्ष ४० 
पटेस-फाल चेष्टा सर्यास्विव समाहिता. । 
तिदाः त्िदपन्ति सेत्स्यन्ति नात्र तन्नियमोऽ्त्यतः १ घा, पु. २१.८२. 
प्रादिषुरणगते उक्त तीनो दनो मे प्यानयतक फी मासाप्रो का मेव तो दू्णसवा त्रिदिव 
माय ही उन प्राह पच्य के मन्दत स्यन्तदभाज्योकेस्पो निए गण 1 
द्मे परार परिपमं ठा प्र्धेणा वरह सदयदचात्‌ यदा प्याना, “मेय, ध्यान भोर उक फवक 
पमि को प्रत्रा ए यई शरीर तदनुमार धागे उनकी कमत, प्रल्यधाभी पो गदु 
। च्येय दौ प्रलपता ति यादथा प्रमप्राल्त व्यानस्य कयनेमयद्रए्‌ ण्क्टा प्रपादै ण 
म्न्य प्रपन्न प्रदिदान कानप्य प्यानं 4 वल पस्य तोर दुता कमरणो दकार भार श 
प्रणस्न वरभिभान स्य व्यान मुक्तिका फारस >) 
न कयन यदि साशिगय म सामान्यप्वनि कत भाप्रर के शिवा भवा रे, ददिष भी यवा 


वर देम्‌ पक 2, उमम ओद, भाक प्य श्रां पा भा पण्या श प दा ष्यानैर 
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प्रस्तावना ६५ 


पु्वोक्त ध्याता की प्ररूपणा मे वहा यह कहा गया है कि जिन ज्ञान-वैराग्य भावनाप्नोका पुरव॑मे 
कभी चिन्तन नही किया गया है उनका चिन्तन करने वाला मुनि ष्यानमे स्थिर रहता । वे भविनार्ये 
ये ई--ज्ञानभावना, ददोनभावना, वारिवभावना प्रौर वैराग्यभावना। इतत चारो भावनाश्नो के स्वरूप 
का भी वहा पृथक्‌ पृथक्‌ निर्दे किया गया है'। 
इस कथन का श्राार भी ध्यानदातक रहा है ! वहा धरममेध्यान के वारह्‌ श्रधिकारो मे प्रथम श्रधि- 
कार भावनाहीहै1 इस प्रसग मे निम्ने गाथा श्रौर इलोक की समानता देचिये-- 
पुग्वकयम्भासो भावणाहि ाणस्त जोगगयमुवेह । 
ताध्नो य णाण-दंसण चरित्त-वेरग्गजणियाप्रो ॥ ध्या क्ष ३० 
भावनाभिरसंमूढो मुनिघ्यनिस्थिरीभवेत्‌ । 
ज्ञान-दरन-चारित्र-वै राग्योपगता्च ता; ॥ भना. पु. २१-६५ 
स प्रसग मे भ्रादिपुराणकार ने वाचना, पृच्छना, श्रनुप्ेक्षणः, परिवतंन श्रीर सद्धमंदेशन इनको 
जानभावता कहा हैः । ध्यानलतककार ने इन्दं घर्म॑घ्यान के भ्रालम्बनरूप से प्रहण किया है" । ज्ञानभावना 
का स्वरूप दिखलातते हुए घ्यानश्चतक मे यह्‌ कहा गया है कि ज्ञान के विषय मे किया जाने वाला नित्य 
भ्रस्यास मन के धारण-्रञ्ुभ श्यापार को रोककर उसके श्रवस्थान---को तथा सुतर व श्रयं की विशुद्धि 
कोमीक्रता है । जिसने ज्ञान के आश्चय से जीव-भ्रजीवादि सम्बन्धी गुणो की यथार्थता को जान 
लिया है वह श्रतिशय स्थिरवृद्धि होकर ध्यान करता है*। 


३ घर्मध्यान-- 

ध्यानक्चतक मे घर्मेध्यान की प्ररूपणा करते हुए उस पर भरार्ढ होने के पूवं मनि को किन किन 
वातो का जान लेना श्रविर्यक है, इसका निदेश करते इए प्रथमत भावना प्रादि वारह्‌ अ्रधिकारोकी 
सूचना की गर्ईहै। 

उनमे से श्रादिपुराण मे ध्यानसामान्य से सम्बद्ध परिकर्म के प्रसगमे, जैसा कि ऊपर कहाजा 
चुका है; देश काल^ श्रासनविशेष* भ्रीर भ्रालस्बन. की जो प्ररूपणाकी गहै वह्‌ ष्यानशतक से 
बहुत कू प्रभावित है । 

घ्यानरतक मे ध्यातव्य का निरूपण करते हए ध्यान के विषयमूत (ध्येयस्वरूप) प्राज्ञा, भ्रपाय, 
निपाक भ्रौर द्रव्यो के लक्षण-सस्थानादि इन चार की प्ररूपणा की गई हैः । 

घ्यातग्य या ष्येय के भेदसे जो ध्मध्यान के भाज्ञाविचय, श्रपायविचय, विपाकविचयश्रौर 
सस्थानविचय ये चार भेद निष्पन्ने होते है उनकी प्ररूपणा भ्रादिपुराण मे भी यथाक्रमसे की गई है । 

च्यानशतक मे श्राज्ञा की विशेषता को प्रगट करते हुए उसके लिए जो श्ननेक विशेषण दिए गये है 
उने श्रनादिनिषना, भूतदिता, भ्रमिता, भ्रजिता (ग्रजय्या ) श्रौर महानुभावा इन विशेषणो का उपयोग 
भ्रादिपुरयोण मे किया गया है" । 

ध्यातव्य के चतुथं भेद (सस्थान) की प्ररूपणा करते हए ध्यानक्षतक्‌ मे द्रव्यो कै लक्षण व सस्थान 
श्रादि तथां उनकी उत्पादादि पर्यायो के साथ पचास्तिकायस्वरूप लोक, तद्गत पृथिवियो, वातवेलयो 
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१ ॥ 


९६ प्यानद्चतक्‌ 


श्रीर्‌ दीव-तमूद्रादिको को चिन्तनीन (च्येय) वताय है 1 साथ ही उपयोमादिस्वदप जीद य उने 
देयजनित ममार-समूद्रं कै नवावट्‌ स्वष्टय को दिनसाति हए उपे पार होने के उपायदिषयके पियार 
नैकीमीपषेरणा की मर 
यमी प्रकार श्रादिपुदणमे भी तम्यानविचय घर्मघ्यान कीप्रस्प्थाक्से ह्‌ सोके पराकारं 
जीवादि तत्त्व, दरीप-समृद्रो एव यतिरलयादि को निन्तनीय कहा गया है । सविहीच्हौं यहूमी रह 
गार कि जीवमेदो व उनके गुणौ का विचार करते हए उनका जो भरषने ही पूर्वत त्मने प्रभासे 
सप्तारसमृद्र मे परिभ्रमण हौ रहा है उका तथा उसमे पारहोनैके उपायका भौ विचार करना 
चाहिए । तुननाकेल्पमे म प्र्रगकी निम्ने दो गाचा्ये प्रौर नोक द्रष्टव्य ह-- 
विह-वलय दीपर-सामर-नरय-चिमाण-नेवणाहयंडाण । 
वोमादपट्ट्राणं नियं तोगद्धि्विहाणं ॥ ध्या, च ५४ 
द्रीपाटिध-दलपानद्रीन्‌ सरितश्च सरासि च । 
चिमान-भवन-व्वन्तरावास-नरकल्षितिः ॥ प्रा. पु २१.१४९. 
: € >€ 
कि वहुणा सस्व चिप जीवाहुपयत्यवित्यरोवेयं । 
सथ्वनयसमूहमय काएन्जा रमयस्व 1 प्या. शष ६२ 
फिमच्र यहुनोष्तेन सर्वोऽप्याणमयपित्तरः। 
नथ भद्धश्नाकीर्णो ध्येयोऽध्यालविशुद्धये ॥ धरा पु. २१.५४. 


भ्राये श्रादिपुराण मे उक्त घर्मध्यानके काततवस्वामी फा निदेध करते हृएु कदा गया पिष्‌ 
्रन्तमूहूतें काल तक्त रहता है तथा ब्रप्रमत्त दया का प्रालम्बन तेकर प्रप्रमत्तौमे परम प्रकर्पं फो प्राप्य 
होता है । पसक भ्रतिरिक्त उसका प्रयस्यान अ्गमपरम्यरा के श्रनुम।र मम्यम्धूष्टियो प्रौर येप संपा 
सयतो व प्रमत्तसयतो मे भी जानना चादि । श्रागेत्तेय्याका निदेन करते हुए यहुक्ह्गयाद् प्रिय 
प्रहृष्ट द्धि को प्राप्त तीन तेद्यश्रो ते वृद्धिमत्‌ रोता "1 

तत्परचात्‌ वहा धर्मध्याने मे सम्मेव क्षयोपधिक नावि फा निदे फर्त हुए उमर प्रम्पन्नरय 
चाष चिन्त (लिगो) की शूचनाकी गई) उमका एत पाप करमोकी निर्जरा प्रीर पु्पोदपमे प्रा 
होने याना देवनमून वत्तनयादहै। मामदहीवहयापर्‌ मीग्द्यागयादै ङि उतरा साक्षान्‌ फनंम्यर्गणी 
भरन्ति शौर पारम्परित मोक्षी प्राधिदै। एतष्यनमे च्पुनरहौने परमृनिकते प्रनुप्रेभाप्रो के माय 
मापनाभ्रो फा चिन्तन करना चाहिए, निरते संसार्‌ शा श्रमाय दि जा मकरैः 1 

च्यानतनद मे धिन भावनादि १२ पथिषायेरे पाश्यसे धर्मघ्नान यो प्रस्थरधामी गई 
उनमे दमम स्वामी, नेदया मौर फयप्रादिमाभी त्रमानुतार विवेचन भियामयाहि। स्मि के विथ 
भरश्रृत दोनो प्रन्योमे कु मतम रहा है 1 मवा-- 

त्पानयतक्मे अहन पर्मष्यान गे प्यति का सत्येन प्रो ट्‌ पर पासयाटै ङि मद द्रषारा 
गर गवि मृति मया उशणान्मोः रौर शी्रमोर्‌ उमङ पपात सन (+ १ 
ध्यं शान सदि वमी टीना मे शपथ. उमया निरम्य मौर धर 
उमा दर प्रगीत दै पि चनः धर्मपान माय ्प्रमगोण्य मंदरथ 
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भरस्तावना ६७ 


~ परन्तु श्रादिपूराण मे, जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उक्त घर्मध्यान के स्वामित्वका विचार 
करते हुए उसका सद्भाव प्रतयतसम्यग्दुष्ट गुणस्थान से सातवें श्रप्रमत्त गुणस्थान तक ही बतलाया गया 
है" । यह्‌ श्रवदय विचारणीय है कि वहा "वह्‌ भ्रप्रमत्त दशा का श्रालम्बन लेकर भ्रप्रमत्तो मे परम प्रकषं 
को प्राप्ते होता है' यहं जो कहा गया है उसका भ्रभिप्राय क्या सातवें अप्रमत्तसयत गणस्थानसे ही रहा 
हैयाभ्नागे के कुछ भ्रन्य भ्प्रसत्तो से भी । भ्रागे वहा यह भी कहागयाहैकि भ्रागमपरम्परा के भ्ननुसार 
वह्‌ सम्यग्दष्टियो, सयतासयतो भ्रौर प्रमत्तसयतो मे भी होता है! यह मान्यता सर्वायं्िद्धिकार श्रीर 
त्वाथवा्तिककार की रही है 1 
शुक्लध्यान-- 
शुक्लध्यान का निरूपण करते हए आदिपुराण मे आम्नाय के भ्रनुसार उ्तके शुक्ल श्रौर परम- 
शुक्ल ये दो भेद निर्दिष्ट कथि गये ह । उनमे छदमस्थो कै शुक्ल भ्रीर केवलियो के परमशुक्ल कहा गया 
है इन भेदो का सकत ध्यानशतक मे भी उपलब्ध होता है, पर वहा परमदुक्ल से समुच्छिन्नक्रिया- 
प्रतिपाती नामकं चतुथं शुक्लध्यान श्रमीष्ट रहा हैः 1 
भ्रागे दोनो ग्रन्थो मे जौ शुक्लघ्यान के पृथक्त्ववितकं सविचार श्रादि चार भेदो का निरूपण 
किया गया है वह्‌ बहुत कुछ समान है । 
ध्यानश्ञतकं मे शुक्लघ्यानविषयक क्रम का निरूपण करते दए एक उदाहरण यह दिया गया है कि 
निस प्रकार सव शरीर मे व्याप्त विष कौ मत्रकेद्ाराक्रमसे हीन करते हए डकस्थान मे रोक दिया 
जाता है श्रौर तत्पद्वात्‌ उसे प्रधानतर मत्र के द्वारा उस उकस्थान से भी हटा दिया जाता है उसी प्रकार 
तीनो लोको के विषय करने वाले मन को ध्यान के वल से कमश हीन करते हुए परमाणु मे रोका जाता 
है भौर तत्पर्चात्‌ जिनरूपी व्य उसे उस परमाणु से भी हटाकर उस मन से सवंथा रहित हो जाते है ^ । 
यही उदाहरण भ्रकारान्तर से श्चाद्िपुराणमे भी दिया गयाहै। यथा--वहा कहा गथाहैकि 
जिस प्रकार सव शरीर मे व्याप्त विष को मत्र के सामथ्यं से खीचा जाता है उसी प्रकार समस्त कर्मशूपी 
विष को घ्यान के सामथ्यं से पृथक्‌ किया जाता है 
उक्तं दोनो ग्रन्थो मे एक श्रन्थ उदाहरण मेषो का भी दिया गया है । यथा- 
जह वा घणसंघाया खणेण पवणाहूया विलिज्जति । 
ण-पवणावहुया तह कम्म-घणा विलिज्जति । ध्या. श. १०२ 
यद्द्‌ बाताहताः सद्यो विलीयन्ते घनाघनाः । 
तद्त्‌ कर्म-घना यान्ति लयं घ्यानानिलाहताः । घ्रा. पु. २१-२१३. 
इस प्रकार दोनो ग्रन्थो की वणेनदैली तथा शाब्द, प्रथं प्रौर भावे की समानता को देखते हृए 
इसमे सन्देह नही रहता कि भ्रादिपुराण के श्रन्तगंत वह्‌ ध्यानं का वर्णेन ध्यानशतकं से भ्रत्यधिक प्रभावित 
है । यहा इक शका के लिए कोई स्थान नही दहै किं सम्भवदहै श्रादिपुराणका ही प्रभाव ध्यानशतके पर 
रहा हो, कारण इसका यह है क्रि ध्यानक्षतक पर हरिमद्रसुरिके द्वारां एक टीकां लिखी गई है, रत. 
घ्यानशतक की रचना निचित ही हरिभद्रक पूवंमेहोचुकीहै श्रौर हरिभद्र सुरि निरिचतदहीभ्रा. 
जिनसेन के पूवेवर्ती है 1 इससे यही समना चाहिए कि श्रादिपुराण के रचयिता जिनसेन स्वामी के समक्ष 
प्रकृत ध्यानदातक रहा है श्रौर उन्दयेने उसका उपयोग उसमे किये गये ध्यान के वणेन मे किया है । 


ध्यानशतक व ज्ञानाणंव 
भ्राचायं जुभचन्द्र (सम्भवत वि की ११बी शती) विरचित ज्ञानार्णव यह्‌ एक ष्यानविपयक 
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६८ ष्यातदातकं 


महत्यमं म्रन्य ६ । हममे मुद्रित प्रति (परम शुतप्रमादकत मण्डल, बम्ब) के पनुमार ४२ प्रकग्ण र्‌ । 
पद्यसश्या लगभग २२३० ई! मस्व भापामयये पय प्रनुष्टुम्‌, प्राया, ए्दवसा, इन््ेशा, उपजाति, 
उपेन्द्रवच्चा पृथ्वी, मन्दाध्रान्ता, मानिनी, यच्न्ततिलको, वशस्य, धा्टूलविकोटिष, शानिनी, वरिणी 
भोर तम्यरा जच ठन्दोमे रेगये। प्रन्य कौ मापा, करिता भौर पदलािदय प्रादि को रणते दए 
्रन्यकार्‌ फी प्रतिमाणातिता को पतता सहजमे लय जता! तिद्धान्तपे भर्म्ष्ेने के मायये शकः 
प्रतिमाश्नम्पनन उत्कृष्टं फपिभी रहैहै। ग्न्यमे उक्त ४२ प्रकरण स्वय प्रन्धकारङे द्वारा विभक्त निमि 
गये द, पेमा प्रतीत नही होता) मूतग्रन्यमे कही प्रिमी भी प्रह्स्णफा प्रायः निदेश नेद ल्पिभप 
है । विपयविवेचन भौ प्रकरण के अनुसार फछमवद्धनदहीहै, क्रिगी एक विययफी चर्वाक्रेषए्‌ यहां 
यीच वौचमे धन्य विवय मी चर्चित हूए ह 1 धन्य प्रन्योके नी वहुत-मे पय उमे "उन्तेच' पाटिरै 
समेत के साय भ्रौर विना सिति मक्तमे भी समादिष्ट हए है, मते ही उनका नमायेत वदा चदे स्थम 
ग्रन्वकारेमे द्वारा त्यां गवा हो प्रवा पीदये श्रन्य प्रध्येताप्रौके दारा । प्रन्यमे प्रमूगतासेध्पानषी 
प्रस्पणात्तोकफी ही मर्ह, परनयमे उसध्यानकी प्िच्चिमे निमित्तमूत श्रनित्यादि भावनापो, 
प्रहिसादि महाम्रतो श्रौर प्राणायामादि च्रन्य भी ्रनेक विषय चित हए ट! दमीतिए उमरे शना 
शरीर "व्पानकशञास्ययेदो मार्थेक नाम ग्रन्यकारको परभीष्ट रद । प्रन्पक्ा कुष माग युमावि् ज॑ना 
रा है1 
भत्तुत ध्यानणत्तकमे ध्यान य उक्षमे सम्पद जिन विपपोका वणन फिषा गया? उन सवन 
कपन दम क्षाना्णेवमे नी प्राय वधाप्रसगं कियागयारै। पर दोनोकी वर्णनर्मसी भिन्न री । 
ध्यानशतक का विपयवियेचन पूर्णतया प्रमव्रद्ध व च्पवस्वितदै, बरिन्तु जमा कि ऊर गेत पियाग्या 
ह, ्ानार्णव मे वहू विपयविवेचन का परम प्राप. व्यवस्थितस्पमे नटी स्ह गकादै। 
दन दोनो ग्रन्योमे कही कटी श्चब्द बधवंकी जो समानतां दिगती दै वद एम प्रकार ६-~ 
जं चिरमरभ्प्वत्ताण तं काणं जं चलं तयं चित्तं । 
तं होज्ज सावणा वा प्रणुपेहा वा प्रह्व चिताया श २. 
एफाप्रचिन्तानि रोधो यस्तद्‌ ध्यान नाषना षरा । 
प्नुप्रेलायंचिन्ता चया तर्रन्युपगम्यते ॥ नाना. १६. धृ. २५६. 
>€ 1 >€ 
निर्व चिप जुपद-पगु-नवुंमश-पुसीनवन्जिपर जदणो। 
ठाण चिनण भनिप विमेसग्रौ माणद्रात्तमि ॥च्या ध. ३१. 
यश्च रापादयो दोपा्रनन्नः पान्ति साघदम्‌ 1 
तत्र॑ यत्तत्तिः शाप्यो ध्यानकासे विधव. ॥ क्ाना प्रू. €, २७६. 
‰ 14 ‡२ 
सिरकययोयाप वृण पुपोध जाणे नुनिन्वतमश्राण । 
गा्ममि जणाद्रण्णे युण्नें रण्मे ख घ त्रिनेतोकन्या. श. ३६. 
दिने यनमरीरणे गुन्पिति वु-न्मतिठवि षा) 
ययि धत्तं त्थिर यिच म तदानिति किेषनम्‌ ॥ कःया २२. पृ, २६०. 
>" > > 


र र 


न्याम यटरूमाना मृष्ये चं देवतात मेदरपु। 


दग्ययदारताभं पसा सटूनी सन्पिपाक्रा । रर. 
१, दोर्‌ एप्‌ असनो ततव. ४०, भप्त =उवृ- ४८९ (ववत भ पर प्रहित गृ 
माप र दते ीदहवािकार शम नाम णा भो निर व्िपि प्पार 1) 


प्रस्तावना ॥ ६९&' 


तो देस-काल-चेद्ानियमो काणस्स नत्थि समयमि । 

जोगाण समाहाणं जह होड तहा पय्यव्व 11 ध्या श. ४१. 

वचत्रकाया सहासत्त्वा निःकम्पाः सुस्थ रासना । 

सवविस्थास्वल ध्यात्वा गताः भाग्योगिनः चिवम्‌ ॥ १३, ध. २७९. 

सविग्नः संवृतो धीर स्थिरात्मा निभम॑लाराय. । 

सवविस्थासु सर्वत्र सवदा ध्यातुमहंति ॥ २९१ प्र. २८०. , ` ' 

इस प्रकार की समानता को देखते हृए भी ज्ञानाणंव पर ष्यानशतक का कुछ प्रमाव रहा है, यह 

सम्भावना नही की जा सकती है। इसका कारण यहदहै कि श्रा. जिनसेनके द्वारा भ्रादिपुराण के र्वे 
पवंमेजो ध्यान का वणेन किया गया है उसका प्रभव ज्ञाना्णेव पर भ्रत्यधिक रहा है । श्रत यही सम्भव 
है कि ज्ञानाणेवकार ते ध्यानशतककोभ्राधारन बनाकर श्रादिपुराण के ्राश्रयसे ही ध्यानविषयक प्ररूपणा 
कीटै। भ्रन्थकारभ्रा शुभचन्द्र नेस्वय ही मप्रन्थके प्रारम्भ मे श्रा. जिनसेन के वचनो के महत्व को 
प्रगट करते हुए उनका स्मरण किया है" । पूर्वोत्लिखित ज्ञानार्णव के इलोक १६, ८, २२ तथा १३श्रौर 
२१ क्रमशः भ्रादिपुराण पवं २१ के &, ७७, ८३ भ्रौर ७३ इलोको से प्रभावित हैँ । श्रादिपुराण का वह 
घ्यनि का प्रकरण ध्यानश्चतक से विशेष प्रभावित है, यह पहिले प्रगट किया हीजानचुकाहै। 


ध्यानश्तक व योगशास्त्र 

जसा कि ग्र्थकेनामसे ही प्रगट है, प्रस्तुत योगशास्त्र यह योगविषयक एक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ है 
उसके रचयिता सुप्रसिद्ध हेमचन्द्र सूरि (वि की रवी शती) है। वह १२ प्रकाशो मे विभक्त है । उनमे 
से प्रथम तीन प्रकाशो मे सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप रत्नत्रय; तथा चतुथं प्रकाश मे कषायो, इन्द्रियो 
एवे राग-देषादि की विजय के साथ समताभाव की प्राप्ति को अनिवायं बतलाते हुए अ्रनित्यादि बारह 
भ्रीर मत्री भ्रादि चार भावनाश्नो कीमभीप्ररूपणा की गईहै। यही पर ध्यान के योग्य भ्रनेक भ्रासनोका 

, स्वरूप भी दिलाया गया है । पाच प्रकार मे विस्तार से प्राणायाम करा निरूपण करते हुए छठे प्रकाश्च 

मे उससे होने वाली हानि का दिग्दशञंन कराया गया है तथा घ्मंध्यान की सिद्धि मे निमित्तमूत मनकी 
स्थिरता की भरावदयकता प्रगट की गई है । सार्वे प्रकाश मे ध्यान के इच्छुक योगी को पूवं मे व्याता, ष्येय 
ओर फलं के जान लेने की प्रेरणा करते हए ध्येय के प्रसग मे उसके पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्थ प्रर रूपातीत, 
एन चार भेदो का निर्देश किया गया है व उनमे से प्रथम पिष्डस्थ घ्येय की प्ररूपणा की गई है । प्राठवे प्रकाश 
मे पदस्थ भौर नौवें प्रकाश मे रूपस्य ध्येय का निरूपण किया गया है । दक्षम प्रकाश मे रूपातीत ध्येय का 
दिग्दशंन कराते हृए विकल्परूप मे उस ध्येयके ये चार मेद भ निदिष्ट कथि गये हं--पराज्ञा, श्रपाय, विपाक 
रौर सस्थान । भ्रागे यथाक्रम से उनके श्राश्रयसे भी धर्मघ्यान की प्ररूपणा की गर्ई है । ग्यारह प्रकाल 
मे शुक्लध्यान का निरूपण करके वारहवे भरकाश मे श्रनुभवत्षिद्ध तत्व को प्रकाित किया गया है। 
भध्याचक्ञतक का भ्रभाव- 

तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर इस योगशास्त के ऊपर ध्यानक्षतक का प्रभाव स्पष्ट दिखता हे । 
यथा-- 

१ जिस प्रकार ध्यानशतक को प्रारम्भ करते हए ्रन्थक्रार ने मगलस्वरूप योगीरवर वीर को 
नमस्कार करके व्यानश्चतक के कषे की प्रतिक्ञाकी है (१) उभी प्रकारभ्नाः टिमवश्ने यौगीस्र 


महावीर जिन को नमस्कार करते हृए योगशस्त के रचे कीप्रतिज्ञाकी है (१, १४) 1 
२ जिस प्रकार ध्यानशतकमे स्थिर श्रन्यवसनि को--मनकी स्थिरता को--ध््रान का लक्षण 





१. जयन्ति लिनसेनस्य॒वाचस्त्रं विद्यवन्दिता । 
योगिभियंत्‌ समासाद्य स्खलितं नात्मनिशवये ॥। ज्ञाना" १६, ए ०. 


1.8, । 


७५०५ ष्यानश्चतक्‌ 


चतलाकरर्‌ उनको स्थिति प्रन्तमृहूतं मात्रक्दो गर्द तयाकछाचमेष्ट्‌भी निदे गिपाग्याहै ङ्प 
प्यान छर्धो मे हाता है, मेवत्ियो परा ध्यान योगो के निरोपन्वम्प दै (२३); उमी प्रपारसे यही 
माष योगपास्वमे मी प्रगट क्वा यया दै (४-११५) । प्राच प्यानदाठम मे ह्‌ भी षदा टै शि मन्तन 
भातरं स्यानकात्त कै पान्‌ चिन्ता प्रसवा घ्यानान्तरहोताहै, प्स प्रयार चूत यन्तुपोमे सयमणके 
होने १२ ध्यान फी सन्तान दीर्ध काल तक चल स्वती षट) डक यही भ्रनिप्रायं योगतारयमे भी प्यक्त 
भियागयादटै!दोनोमे तव्यो व श्रयं फी समानता द्रष्टय्य है-- 

भ्रतोमृषटुत्तपरधो चिता ऋाणंतर व होज्जाहि 1 

घुचिरं पि होज्ज वहुवत्यप्फमे काणसताणो ॥ घ्या. घ. ४. 

मुहुत्तात्‌ परतध्रिचिन्ता यद्रा ध्यानान्तर भवेत्‌ । 

यह्वयसक्रमे तु स्याद्‌ वीर्पापि घ्यानस्ततत्तिः ॥ यो. शा. ४-११६. 

एसो प्रकार युपरलध्यान के प्रसग मे उपयुक्त व्यानयतक फी युद गापाप्रो फा योग्ास्म मे छाया- 

यवाद न्वयि गया जमा दिद्यता ₹। पवा-- 
निष्याणगमणकाते केदनिणो दरनिरुदजोगस्त ! 
रुहुमकिरियाऽनियहटि तद्य काण तणुकफापिरिधस्स ॥ ८१. 
तस्तेव य सेलीप्तीगयस्स सेलोव्व निष्पफपस्स । 
योच्छिगनकिरियनण्पडिवाहरराणं परमयुष्कं ॥ घ्या. धष ६२. 
निर्वाणगमनतमये देयलिनौ दरनिरस्दपोगस्यप। 
सुकष्मधियाध्रतिपाति तृतीयं कोतितं शुक्लम्‌ ॥) 
पेथलिन श्रसेश्चीगतस्य क्लयदफम्पनीपस्य 1 
उत्तनोक्रियमश्रतिपाति वरीय परमगुष्तम्‌ ॥ यो शा ११, ८६. 

एसी श्रकार प्राये गा. ८३-८४ का मित्तान योगधास्यके ११, १०.११ प्तोफोते तथा गा. ८४ 
८६, फा मिलान योगदास्य कै १११ प्लोको से किया जा सक्ताद। 

क विक्ेषता- 

यरा मह्‌ वि्ेय रमस्णीयद्टै कि प्रा. हैमचद्द्धने ग्रन्वकते प्रारम्म (१४) मे तथा प्रन्तम 
(१२-१व ६२.५५) मेभीयर्‌ नृचनाभरौहटै कि मेनि भतत के प्राश्रपसे प्रौरृस्मुगमे जो पोगधिपयव्‌ 
शान प्राप प्रिया ट वदनुनार उन्न वणन करता टमा मुद प्रथने घनूुभवरे प्रा्रारमै भी ङ्क 
पाणा । एममे मिद्ध परि उन्होने प्रननुस ग्रन्थं धागमपरमणणरादे अनुनारलो योगा वर्णन पिपा 
ही मायी उन्दने भ्रपने श्रनुमवरङे साघारने उमे कुट िधेषता भी प्रगट षै, जोन 
प्रमर {- 

ट पागमरसय म ~पनि हे पातं, रीर, पमं परौर धुवम नारभेदपदर गद प्रपा, 
त्मचन्द ने तमे भदे प्रौररौः दन दो दुर्यान कौ सन्मितितन पदे ठय ष्वा क पम 
पौन श्रत कै भद सेप्रदान मादि वनसलावाङ् 1 

ति २ ध्यामन्‌ म मग्यान कौ प्रम्लाना दयात रे नयना प्रादि (दर्द } प्राग 
पापम की महर्‌, दस्तु धा. तेमयदद्र ने -मङ उपेक्षा करे शवाय ष्वद चौर दत श्रनृमा 1 


४} धः 


कदि ५ १ न 


१. क-म ४9, वृ. {८5} पकार ५-१८२ धीर वप्यययनृद टर पि 1 

२, पृ रमुनव््थ पपन दद्र नदद्िनम्‌ | 
प्यं दुरे स १२ दष्य दोदयोदन सदोदकम्‌ ॥ ८१५ ४ 
यदृमन्दानम च चा, पौन पिपत पयनाटीरा (वृ ३३. प्‌ ५} ४ ष्टी श्रां भह) 
11271, 





[ )) 


प्रस्तावना ७१ 


ध्यान का कथन किया है (७-१) । 

३ भ्रागमपरम्परा मे व व्यानदातक मे भी पिण्डस्य, पदस्य, पस्थ ग्रौर रूपवजितत इन "चार च्येय- 
भेदो कै श्रनूसार चार प्रकारके ध्यान की कही कुछ प्ररूपणा नही की गई है, पर श्रा हिमचन््रने श्रपने 
इस योगक्ास्र मे घ्यान के इन चार भेदो की विस्तार सेप्रख्पणाकी है'। 

४ ध्यानशतक मे ध्यातव्य (ध्येय) के प्रसग मे श्राज्ञाविचय, अ्रपायचिचय, विपाकविचय श्रीर 
संस्थानविचय इन धघमध्यान के चारभेदोकीदही प्ररूपणा की गईहै। वहा पिण्डस्थ-पदस्थ ध्रादि चार 
व्यानो के विषय मे कृ भी निरदे्ञ नही किया गया है । परन्तु योगास्तर मे इनको प्रमृख स्थान दियां 
गया है तथा उपयुक्त भ्राज्ञाविचयादि चार घर्मध्यान क भेदो का विवेचन विकल्परूप मे किया गया हैर । 

५ घ्यानरतक मे ध्याता का विचार करते हुए समस्त प्रमादो से रहित मुनि, उपञ्ञान्तमोहं भौर 
क्षीणमोह इनको धर्म॑घ्यान का ्याता कहां गया दहै (६३) 1 परन्तु योगल्ञास्् मे ध्याता की विरेषता को 
प्रगट फरके भी (७, २-७) धमंध्यान के स्वामियो का कही कोई निदेश नही किया गया"! जसा कि 
उपर कठा जा चूका है, घर्म॑ध्यान के स्वामियो के विषयमे कू मतभेद रहा है । सम्भव है हेमचन्द्र 
सुरिने इसी कारण से उसकी उपेक्षा की है । 

६ ध्यानश्तक मे धर्मंघ्यान मे सम्बन्धित लेश्याश्रो का निर्दे करके भी उसमे सम्भव क्षायोप- 
शमिक भाव का कोई उल्लेख नही किया गया है (६६) । परन्तु योगज्चास्व मे घमंध्यान मे सम्भव उन 
लेयाभ्नो के निर्देश के पूवं ही उसमे क्षायोप्मिक श्रादि भाव का सद्भाव दिखलाया गया है*। 

७ स्थानाग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, मूलाचार, तत्त्वाथसुत्र एव ध्यानश्चतक श्रादि प्राचीन अरन्थो मे प्राणा- 
याम को ग्रहण नही किया सया है । परन्तु योगास्न मे उस प्राणायाम का वर्णन करते हए विविध प्रकार 
के वायुस्चार से सूचित श्रुमादयुम की विस्तारसे चर्चाकी गर्ईहै। सायदही वहा परकार्य्रवेश भ्रादि 
काभ कथन क्रिया गयाहै। हा, यह भ्रवश्य दै कि म्रा हेमचन्द्र ने वहा महषि पतञ्जलि विरचित योग- 
शास्त्र मे निदिष्ट उस प्राणायाम का विस्तार से वर्णन करते हुए भी उसे श्रनावष्यक श्रौर भ्रहितकर 
वतलाया है" (६, १-५) । 


१ यहाक्मसे ७वेँ प्रका मे पिण्डस्थं (८-२८), वें प्रकाश मे पदस्थ (१-८१), वे प्रकाक्चमे 
ख्यस्थ (१-१६) श्रीर १०्बे प्रकाश मे ङपातीतत (१-६) ध्यान का वणेन क्रिया गया है । 

२. एवे चतुविधध्यानामृतमग्न मृनेमेन । 
साक्षात्ृतजगत्तस्व विधन्तं शुद्धिमात्मन ॥ 
भ्राज्ञापायविपाकाना सस्थानस्य च चिन्तनात्‌ 1 
इत्थ ॑वा ष्येयमेदेन घर्मध्यान चतुविवम्‌ \ यो. शा. १०, ६-७. 

पिण्डस्थ-पदस्थ भ्रादि उक्त चार प्रकारके ध्यान की प्ररूपणा भरा. शुभचन्र विरचित ज्ञानार्णव 
मे संस्थानविचय धर्मध्यान कै प्रसग मे (प, ३८१-४२३) धौर भ्रा भरमित्तगति विरचित श्रावकाचार 
(१५ ३०-५६) मे विस्तारसे की गरईदहै। 

३. तत्त्वा्थोधिगमभाष्यसम्मतत सूत्रपाठ के श्रनुक्तार तत्वार्थसूत्र मे धरमध्यान के स्वार्मियो का निदेश 
इस प्रकार किया गया है--्नाज्ञापाय-विपाक-सस्यानविचयाय चमेमग्रमत्तसयतस्य । उपश्ान्त-क्षीण- 
कषाययोश्च ¡ €, ३७-३८. 

४. घर्मघ्याने भवेद्‌ भाव क्षायोपशमिकादिक । 
लेश्या क्रमविशुदधा. स्यु पीत-पद्म-सिता पुनः ॥ १०-१६ (क्षयोपश्चमिक भाव की सुचना प्रादि- 
युरण (२१-१५७) व ज्ञानार्णवं (उोक ३९, पू २७०) मे की गई है) 

५. ज्ञानाणव मे भी उस प्राणायाम का विस्तार से वर्णन करते हुए (दलोक १-१०२ पृ. २८४-३०३) भी 
उसे भ्रनिष्टकर सुचित किया गया ह (रलोक १००४ ¶ ३०२ वव रलोक ४०६१ पु, ३०५) । 


७२ ष्यानश्चतक 


८ व्यानरतक मं घर्मध्यान के ध्याता षा उत्वे करने के ्ररन्तर यर्‌ रहा गणाहर्विष्े 
धर्मध्यान दै प्याता घतियय प्रप्त सरुनन से युक्त व पूर्वधुतके धारक रतिर पूवं के हो एुमवध्यानो 
के भी ध्याता दूते (६३-६४) 1 पोगधासमे शमे कु स्वष्ट ग्रे हुम्‌ मह्‌ मेष्ागयादै पिः परमम 
मह्नन से युक्तं पूवेश्रुत क आता युषलच्यानके फलनेमे तमयं होते १ कास्यं मट्‌ मि हीन बतयो श 
ध्न विपयो दे वदीभूत टोनेते सूकरि स्विरता को प्राप्त नही रोक्ता, द्सीतिए्‌ ये शुपनस्यान कै प्रपितरायी 
नही ई (११ २-३) । 

ग्गेमग यही म्रमिघ्राय तत्तवानुक्षासन (३५-३६) भीर आनार्थेय ते भौ प्रगट पिपा गमा । घम 
भमग ने मम्वन्ित अनिाणच श्रीर्‌ योगद्यारत कै ध्तोको कौ समानता देने योग्य ६-- 

चखतत्येवात्पसत्यानं प्रियमाणमपि स्विरम्‌ । 
चेतः शरीरिणां द्ाश्वद्‌ पिपर्व्यिलीएतम्‌ ॥ ज्ञाना. ४, प्र, ४२५, 
न स्वाभित्वमतः शुरते धियतेऽन्यत्पचेतताम्‌ 1 
धरामंहुननस्यय तत्‌ प्रणीतं पुरातनः ॥ ज्ञाना. ६) धृ, ४२५. 
दमादि [म संहनन एवाल पूवयेदिनः परतुम्‌ । 
स्थिरतां न याति चित्ते एवमपि यत्‌ स्यत्पसत्यानाम्‌ ॥ 
धत्ते न पल्‌ स्वास्थ्यं व्याकुलितं तनुमतां मनोयिषयैः । 
शुक्तध्याने तस्मान्नात्त्यधिफारोऽत्पताराणाम्‌ ॥ पो. छा, ११, २.३. 

यहा अना्णव मे उपयुक्त 'धत्यत्पचेत्रसाम्‌' केः समकक्ष यो सोगधास्व मे श्त्वर्पसस्वानाम्‌' पद 
प्रणृक्त हमारे वह्‌ भविष्ति प्रधिकर स्पष्ट कर देताहै। 

य प्रमार धप्यान्तक के साय योगधास्यको समनिताय ग्रसमाना दग्‌ यह्‌ निरि 
प्रतीत तार फि प्रा दैमननद्र ने उन व्यानदातद को हृदपगम करे उनसे यथे विषमौ ग्रहन 
किया ट श्रौर उनका उयो प्रपनी स्वि ग्रनुनाद वगा फी स्वनाम द्विथा} परे विपरपिषेज 
सनम तंनी उनफी ध्यानशतफकारसे भिन्न रमी 


टीका व दीकाकार हरिमद्र चरि 


टीरा--प्ररनुत प्रन्पमेमूतकरे माय शो सष्ठ टीना मृषि वह दूत चिन्‌ प्रनिद हरि- 
मह मुरि द्राय स्वी गदु ठका यचि सधिप्तद्‌ द्रि भी पब्दायं गा योप कगे एद्‌ मूमप्रय 
के भावम भी रमम र्पष्ट क्रिया गाद) मय दी यदुं सयोप्रमम श्रनक प्रानी प्रमा तं व्रत्ष 
ङे श्प उद्धरय धमि गये ह उनम भायावचोय श्पिि शो सक्ताटै 1 रीप्पकोट् नै जब मयता १ 
स्वारपापिपयक मदथेदो कीमूनारी रेष्ठममे तात दोना मिदमम टी मे दरभी चन्यं रुक शे 

टीवाये ग्मीता वकी, पटर उप्लन्प नी 
टीकापारङर सम्म पन्यम दृष्ठ पठ्निर मी ग्र, विना निर उन्दने पार्या सनी दमे 

रीका म षर् भीहि? 1 

एर्भः परि--वे गन्म येटनुफाणो दाम यै ॥ टिवानन्यान ददवा विनञट म्ह 1४ रक 
लन्‌ दान २ 1 उन्नते हिति भम्र तप्येत परन्ययत पम्यो = कत्पय द्‌ पवय द्रच्म दद 
दत्य {च व द तवि तिया 1 दहा दन गदर पलत ज + 
व्रणो नाक स्थन स्प न्म एता तती नम मव सवण पि ट स्व 11 
क्य न्लदाय १1 सन्यत 2ेदानी सदा रकीकयन देवमा 1 उरक दददाका दर [निरन पम 


१ दयि धद पदिद 6, कृ, अ, 


ऋ 


च, के 1 
२ दि दद्व ¢ >, 
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उन्होने सद्धमं का उपदेश देने वाली याकिनी-महत्तरा को श्रपनी घर्ममाता माना । इसी भे उन्होने स्वरचित 
धिकार ग्रन्थो के पुष्पिकावाषयो भे श्रपने को जेन दवेताम्बर सम्प्रदाय का श्रनुयायी याकिनी-महृत्तरा को सूनु 
घोपित कियाहै। वे सस्कृत भापाके तो भ्रचिकारी विद्वान्‌ पूर्वमेदही रहे हैः भ्रव जैन धर्मं मे दीक्षित 
होकर उन्होने जेनागमो का भी गम्भीर ्रघ्ययन कर लिया व प्रात भाषाके भी भ्रषिकारी विद्वान्‌ हौ 
गये । हरिभद्र सुरि का समय विक्रम सवत्‌ ७५७ से ८२७ (ई. सन्‌ ७०० से ७७०) माना जाता है । वे 
कुवलयमाला के कर्तां उद्योतन सूरि के कुछ समकालीन रहै है" । उनके द्वारा उक्तदोनोदही भाषाग्नो मे 
जहा ्रनेक मौलिक ग्रन्थ रचे गये है वहा भरनेक महत्वपूरण ग्रन्थो पर टीकाभी की गर्ह । उनमे कु 
षस प्रकार है-- 


मूल ग्रर्थ-- 
१ धर्मसग्रहणी २ श्रावकग्रज्ञप्ति (स्वोपज्ञ टीका सहित) 
३ पचाशक प्रकरण ४ पंचवस्तुक प्रकरण (स्वो. टीका सहित) 
५ योगविदिका ६ योगविन्दु (स्वो, टीका सहित) 
७ योगदृष्टिसमुच्चय ८ श्षास््रवार्तासिमुच्चय 
£ षददर्खनसमृज्चय १० धघ्म॑विन्दु प्रकरण 
११ श्रष्टक प्रकरण १२ पोडकं प्रकरण 
१३ समराइन्वकहा १४ उपदेशपद 
१५ भ्रनेकान्तजयपताका १६ भ्रनेकान्तवादपरवेद्च 
१७ लोकतत्तवनिर्णेय १८ सम्बोघ प्रकरण 
१६ सम्बोधसप्तति प्रकरण, इत्यादि 
टोकाये- 
१ भ्रावश्यकसूत्र २ दश्वंकालिक 
३ पाक्षिकसूत्र ४ पचसुत्र 
५ प्रज्ञापनासूत्र ६ श्रनुयोगद्वार 
७ नन्दीसूत्र ८ ललितविस्तरा 


& तत्वार्थवुत्ति, इत्यादि 


इन टीकाश्नो मे उन्होने संकडो प्राचीन प्म्थो के उद्धरण दिये है । इससे उनकी वदहृशरुतता का 
परिचय सहज मे मिल जाता है । इनके हारा निमित ग्रन्थो श्रीर टीकाभ्नो कै श्रन्त मे प्राय उपकार की 
स्मृतिस्वरूप "याकिनी-महत्तरासुजु' उपलब्च होता है । साथ ही उन्होने भ्रपनी इन कृतियो के श्रन्त मे 
प्राय. ।भवविरह' शब्द का उपयोग किया है 1 


१. भौ-हरिभद्राचायंस्य समयनिर्णेय., पृ. १.२३ (जेन साहित्यशोघक समाज, पूना) तथा शवेन साहित्य 
का वृहद्‌ इतिहास" भाग ३, पृ. ३५९. 


नस्तव ल्यतस्तव 


ग्रन्थ रोर ग्रन्थकार 


प्रस्तुत प्रनयं का श्यानस्तेव' यह्‌ एक सार्यकनाम ट) ग्रन्न्लर श्री मास्फरनन्दी ने एमे १८० 
दतोफो फ वागा जिनन्तुतिकेस्पमेसषक्षेपसे ध्यान फा गुग्यवस्वित यं कछमवद्ध वर्णने शिया) ग्रन्पं 
यद्यपि सक्षप्तहै, फिरमी उमम घ्यानके भ्रावदयक यनी अ्रमोगन समविश्च यरी प्रु्नतातते किमि 
गया है । ग्रन्व कँ सक्षिप्त य नुन्दर विपयविवेवन को देते हए प्रनयकार शी अुधूतता फा प्रिभम सम 
मेही मिन जता । श्यानस्तेव के प्रत्रिरिक्त उनके द्वार तत््वायवेभूतं पर एक महृस्पपूर्णं युत्तिभी 
लिमी गर, जो ग्रन्थगत सभी दिष्य कौ मदन धीर युवो भावा मे प्रन्पुटितर फस्ती 1 धमते उमा 
'ुगवोधा वृत्ति" पह सांक नाम समना चाहिए । इस वुत्ति के धाधार्‌ सरवार्यमिदि, तक्तयाय॑वात्रिक परौर्‌ 
तत्पार्यदनोकवातिक भ्रन्य रट । प्यनित्तवमे योनौ पदाय, सात तसो श्रीर्‌ द्भ्यो का विधयन 
मिया गया उनका प्रावार उपयुक्त तच्त्वायसूव्र की टीक्राप्रो ङे प्रतिरिक्त मुनि नेगरिच्रन्ध मिद्धान्तिदेय 
यिरयित प्रव्यतप्रह्‌ भी रहार 

चन्यकार भान्प्रनन्री ने गिति स्वनो श्रपने जन्मने पविष किया, मातता-परिा उनः फी पे 
तयायप्रन्ततक गृहृस्यद्है 2, मृनित्मे मे दीक्षित हृषु २, भववा मह्टारक्‌ पद पर प्रामीनद्ुएपै; 
पादि उनके जीवन सम्बन्धी वृत्तके जनितेके तिए कोट साधन-मामप्नी उणतसय चह ई 1 प्रन्पं ते प्रन्त 
मैजोदो द्वौ मे नक्िप्त प्रसत्ति उपस्थ रै उमम एतना माधक्नतिरोशाद् किये मर्पकरापरु गैः 
श्रतिष्य भौर निननन्दरे धिष्यये। रवम यहु नामन केर सम्मवृतः उनकी धक्‌ परपेयाधः 
उपाधि सही 1 

भार्तीय क्षानपीट मे प्रायिक प्यानग्नयरद्टी प्रन्नयनाम उगत्तौ विदुषी म॑म्यादिका बभा 
गुरुम धचोहिणे के दाग यष सम्माय प्रगट शी मदुर मि उनदा ताम वृपमनन्दी छया उपनाम पतु 
य मयमाप न? । उन्होन परायदहुभी गदेन काद करि तस्वायेरृतनि षो प्रछन्ि मे उवद "तिप 
मान्नत्नन्िनिमपिवुध “ प्रन्यादि दनेकमे विमल मे सुपमनन्तः सानि पदा ज सवण, 
दनव परिम परवारमे पदा जामा प्ये उगते श्यष्ट नतो विया 1 भारक्ग्यन्दो क म्प 
प विर अवमे हृषु धु प्रिय ने गम्भायनादे स्यम नना सतयं दद्यी कतास्याो शद्म्म 
(६. १११८ पा ११२०} माना 1 

१. एमे पो दरवमष् क मि स्तनस्य नो पुनद करत हु सरष्टे वा त्वप 1 

2, दभो परमार क प्रसि स्टया्ममूति मे मौ पापो न्तव हि + वलित पो [न्तद हव क्यः 
हम दम ६ गस्पन्ै (द्य धा, १, ६६} 

ह, दवासन्न्य द द््नापना व १३ (धसी) स 2९ (त) । 


{ 


= प्दातुम्ष्य की शदे प्रश्याद्ना वृ २५, दग, ३४.४६. 
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प. कश्ान्तिराज जी शास्त्री ने तत्त्वार्थवृत्ति की प्रस्तावना मे भास्करनन्दी के समय पर विचार 
करते हुए उन्हं १३-१४बी शताब्दी का विद्धान्‌ मानो है" । 1 

जैसीकी स्व॒ प मिलापचन्दजी कटारियाके द्वारा सम्भावना व्यक्तकी गर्ई है, तदनुसार 
भास्करनन्दी का समय चि. स. कौ सोलहवी शतान्दी ठहरतता है । ध्यानस्तव की प्रशस्ति मे जिन सवं- 
साधु का उल्लेख किया गया है (६६) उसमे उपयूक्त "जुभगति' के स्थान मे श्युभयत्ि' पाठकी 
केत्पना के भ्राधार पर वे उससे उन शुभचन्द्र को ग्रहण करते ह, जिन्होने दिल्ली-जयपुर की भटरारकौय 
गही चलायी व जिनका समय वि. स. १४५० से १५०७ रहा है । इन शुभचन्द्र के पट पर जो जिनचन्दर 
प्रतिष्ठित हुए वे भास्करनन्दी के गुर हो सकते ह । इन जिनचन्द्र का समय वि. स. १५०७ से १५७१ 
माना जाता है । इस प्रकार से भास्करनन्दी का समय वि. की १६वी शताब्दी सम्भावित हैर 

ध्यानस्तव की रचना के समय ग्रन्थकार के समक्ष निम्न ग्रन्थ रहे ह व उन््ोने उसकी रचनामे 
यथासम्भवं उनका कुछ उपयोग भी किया है--प्रवचनसार, समयसारः पचास्तिकाय, तत्तवाथंसूत्र, रतन- 
क रण्डक, स्वयम्भूस्तोच, युक्त्यनुशासन, सर्वार्थसिद्धि, समाधिरतक, तत्वाय वातिक, तत्त्वाथेरलोकवातिक, 
तत्त्वानुक्ासन, कातिकेयानुपरक्षा, द्रव्यसग्रहु व उसकी ब्रह्मदेव विरचित टीका, भ्रमितगति-शध्रावकाचार श्रीर 
ज्ञानाणंव श्रादि ! नका ध्यानस्तव के ऊपर कितना प्रभाव रहा रैः इसका स्पष्टीकरण श्रागे किया 
जायगा 1 इनमे पिछले द्रव्यसग्रह, प्रमितगति-धावकाचार भौर ज्ञानाणंव ये तीन प्रस्थं जो प्राय विक्रम 
की १ श्वी शताब्दी मे रचे गये हैँ । इससे इतना तो प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ध्यानेस्तव के कर्तां भास्कर- 
नन्दी ११वी शतान्दीके वाद हूए है पर वे उसके कितने बाद हुए ह, इसका निर्णय तव तकं नही किया 
जा सकता जवर तक कि कुछ उपयुक्त सामग्री सुलभ न हौ सके 1 


ग्रत्थ का विषय परिचय 


जसा कि ग्रन्थ का नाम है 'ध्यानेस्तव' तदनुसार ही उसमे जिनस्तुति के रूपमे च्यान की प्ररू- 
पणाकी गरईहै। इस प्रकारका श्रपना श्रभिप्राय ग्रन्थकारने मगलकेखूपमे ्रन्थके प्रारम्भ मे ही 
व्यक्त कर दिया है। उन्होने सर्वप्रथम वहा यही क्हादहै किरम (भास्करनन्दी) श्रत्मसिद्धिके लिये 
योग से सम्पन्न स्तवनो के द्वारा भ्रनन्त गुणो से व्याप्त परमात्मा की स्तुति करता हु (१-२) 1 श्रागे उक्त 
श्रात्मसिद्धि को स्पष्ट करते हुए यह्‌ कहा गया है कि भ्रासक्ति से रहित सम्यग्दृष्टि जीव के जो सम्यग््ञान- 
पूवक निज आत्मा की उपलब्धि होती है उसका नाम सिद्धि है। वह्‌ स्वार्मोपलन्वि शुद्ध ध्यान के' ही उप- 
योगसे हीती है, उसके बिना वह्‌ सम्भव तहीहै। प्रकारान्तरे फिर भी उस भ्रात्मसिद्धि के विषय 
मे यह कहा गयारहै करि श्रथवाज्ञानावरणादि कर्मो के विनष्ट हौ जाने पर जो श्रनन्त ज्ञानादि गुणोकी 
प्राप्ति होती है या स्वात्मसवेदन होता है उसे हे भगवन्‌ । भ्रापके दारा सिद्धि कहा गया है (३-४) 1 
भ्रात्मा जो ज्ञानस्वरूप है उसका प्रतिभास यदि किसी को समाधि मे स्थित होने पर नही होत्ता है ततो मोह 
स्वभाव (श्रज्ञानस्वरूप ) होने के कारण उसे घ्यान नही कटा जा सक्ता है (५) । 

ध्यान के लक्षण को दिसेलाते हुए उसके जो भातं, रौद्र, धम्यं रौर जुक्ल ये चार भेद निदिष्ट 
किये गये है उनमे प्रथम दो ससार के कारण तथा भ्रन्तिम दो मोक्ष के कारण हैँ (६-८) । श्रनन्तर उक्त 
श्रं भ्रौर सद्र ध्यानो के स्वरूप को दिखलाकर उनके स्वाभियो का भी निर्दह किया गया है (६-११) । 

घम्यध्यान के प्रसग मे प्रथमत्त जिनाज्ञा, भ्रपाय, क्मंविपाक श्रौर लोकसस्थान के विचार को घर्मं 
कुकर तद्पद्चात्‌ विकल्प रूप मे उत्तम क्षमा श्रादि को, वस्तुस्वरूप को, सम्यग्दंनादि को भ्रौर मोह-क्षोभ 
से रहित नात्मा के भाव को घमं का लक्षण वतलाति हुए उससे भ्रनपेत व्यान को घर््यंध्यान कहा गया है । 


१. त वृत्ति की प्रस्तावना पूं ४७.४८ 
२. महाची र स्मारिका १६७२, खण्ड २, पृ. २१-२२. 


७६ 6्पानस्तव 


सागटी व्हा ण्टमी सूचित न्ति गया दि मृगय पम्मेष्यान उवयमकः भौर क्षकफ षएग रोनो भपित 
पूवं धप्रमत्त >, प्रीर गो घम्येस्यान प्रमततादि तीन दै--प्रमत्तमयत, ंयतातयत पौर प्रपिरतयम्पग्पम्डि 
षने तरीन बे टौता दै (६२-१६)) 

धुयरध्यान के प्रमग मे उनके श्या फा निरत करते एकटा गया कि मततियद पद्ध जौ "ण्य 
ष्यानदैवरी पुद्नध्यानदहै जो दोनो वेधियोमेदोता है! पर्‌ चार प्रषार षा | उन चारं 
भेदो मे प्रयम वितर्के, वीचार भौर पृयकत्व से मटित तया धमरे विपरीत दमत व्िन्फसे चलति प 
यीघार सने रहित होकर एतरंव से युक्त दोत्ता ६ ) वितकं का भ्रं श्रुतान्‌ प्रौर पययत्व का पयं प्रिशिनि 
भर्थोकाधरतिमाम दै) योग, एस्द मौर भयं के मनमको वीचारक्दाजााद्ै) ये दोनो पुमतघ्यान पूर. 
वेदी (शरृतर्ेवती) मे दौनि £ 1 यौयकीश्रपे्लावे क्रमसे तीनो गोग वाने रौर परिमीएकः ही सोम वपि 
के होते ह । तीस सृह्मङ्रिप-्रततिपाती युक्लष्यान दारीर फी गृष्म विया से युक्त सयोग केयसी र शत्रा 
दै । समूच्छिन्ननहियि-प्रनिवर्नी नाम क चौया शुदलघ्यान समस्त भरात्मप्रदेयो फो स्पिरना से मुक्त पपोग 
केवनी के ठोतता दै (१६-२१) । 

यहा यह शका उपस्वित् हरं है फि श्रनेक पदाय फा भरालम्वन करने वालो चिन्नाभअव भमो मैः 
नष्ट हो जाने पर मवेन भिनके सम्भव नीद तवर्व॑पो प्रवस्यामे उक्त चिन्ता मेः निरोघनयस्प 
पटु ध्यानं मर्वेशके फेमेत्तम्मयदै? दइमफे समावानमें यह्‌ फहागया द करि संयोग धरौर प्रमोग फेवलिपो 
के यो दैदयतः या पूर्णश्य सेमोगोको निरोध होना वही उनका ष्यान टै! प्रयया भूतपूरवध्रजायन नप 
ए़ी भ्रपेहा उनके घ्यान फा सदुभाय समना चादिए्‌ (२२-२३) 1 

भाये पूर्वोक्त सव ध्याने पौ फिर से पिष्म्य, पदस्य, स्पस्य श्रीर स्पातीततमेगेदरो वार प्रभार 
को निदिष्ट पिया गयाद्‌ (२४८)) उनमे से पिष्टस्य घ्यानमे प्रनेक प्रतिययौ यप्रात्तिरार्पारि से पिभुपित 
ौकर कमं फो मेस्ममान्‌ करते हुए घपने एरीर मे स्थित भरदन्त परमेष्टी का ध्यान पा जाता ट 
(२५-२८) । पद्य ध्यान म ध्याता एकाग्रतादूवेक भरन्त फे नामषदोमे सगृक्तं मनकोौ जपता 
(२६) । स्पम्य घ्यान उम योगी के कहागयाद जौ जिनेन्धके नामालर श्रीर्‌ पपत प्रीषिम्व परा 
भिन्न घ्यान कर रहा हो ! धयय। जो युद, घल, श्रास्मासै भिनद प्रािद्पोहि मे भिनूषिषे हरीर 
मे महित ब्रम्ह षय ध्याने दरता द उसके ध्यान फो स्ददय प्यान यमभना पाहिष्‌ (३९.३१) 1 
समौ प्रपने मे न्वित, शनी प्रमाण, शान-द्धनस्वस्य, रू्व-वियार मे रद्धि भौर अर्म-मनमे विषुः 
धारममरदेद परमात्मा मा प्यनि पना उमे मोक्ष का प्लरणमूत म्यस्य ध्यान कह ग्पाद्ध 
(२२-३९) । गता प्यानं तथन गमाप्तद्ो अता पर्‌ प्पानपिषगक वन नुक्रि जिन ए ५५। 
स्य करै उनकी स्सुतरिके नयमे कि गवा, पलएव पा ष्ट्वा प्रीरटप्रमो' शरा गप्सेपन 
पदोते साय द्व्या च्कताः प यपा मीठमू परारि पदो मा उपग स्वि 21 

धी उर्‌ वदिगिन्मा पोर धनगल्ाफे स्यस्व को श्रभः कमम दष मेश पादेहि रद । 
मो ष्रीयरि रे पिपपमे ममश्लर पौर पकार वृद्धिषने श्वादः क दिगएना भदकाता ४ धयो ५ 
छानापमूय हने मे पदोन्नति सनता (३५७) । तो सम्यद्दयंन, सम्यत पोर भस्वदुर्मन्यर 
ममत सर प्रभाष्य, मप पैर निद्रपदे पयवे पमायन्द्मे सौकार नी स्दर्यौर सत सश्र, च्‌ 
ष्य कोर दय प्रन्ितमो के श्वय दनीर य पामा मेष्य सनेन प्सता कृत 
यह पापम दन्न गदा म्मम र {३८.३६} 1 १ 

म श्रथ दिम्मा धनौर अम्कगन्मा प्यथ क म्ल दिति षर पा श्यत शवा 
दनो पदो [सन४द) स्यम्‌ क (५०). न्द दमो {नय}, पाद प (५ (१.६ ५ 
दमा (९६). नण (६द९-अ) प्नोग दिक (3 3६ दो विदद जि स्वादः , 

+ 1 कह == श्र" ‰ {** ग सनन, 4232.17 | 1.11; न [८ र 
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प्रस्तावना ७७ 


सम्यग्दशेनादि तीन को समुदित रूपमे मोक्ष का कारण बत्तलाकर ग्रन्थकार ने स्तुतिविषयक श्रपनी श्रस- 
मथंत्ता को व्यक्त करते हुए यहे कहा है कि हे देव । श्राप शष्ट या सतुष्ट होकर यद्यपि किसी काकरु भी 
नही करते है, फिर भी मनुष्य धापके विषय मे एकाग्रचित्त होने से स्वयमेव उसका फलं प्राप्त करता है । 
मैने यह जोक भी स्तुतिकेसू्पमे कहा है वह ध्यानविषयक भक्तिकं वदहोकरदहीकहारहैःनकि 
कवित्वं के श्रभिमानवश्च । यदि मै श्रत्पन्च होने से इसमे कु स्खलित हृभ्रा ह तो वि्िष्ट निर्मल वुद्धि के 
धारकं विद्वान्‌ उसे शुद्ध कर लें (६२-६८) । 

भरन्त मे ग्रन्थकर्ता भास्करनन्दी ने श्रपना सक्षिप्त परिचय देते हए इतना मात्र कहा है कि रीर 
की भ्रोर से प्रत्यन्त नि.स्यृह व दुदचर तपक्चरण करने वाले एक स्व॑साधु हुए । उनके एक शिष्य श्रूत- 
समुद्र के पारगामी जिनचन्द्र हुए । उनक्रे भास्करनन्दी नामक शिष्य ने भ्रात्मचिन्तन के लिये ध्यान से 
समन्वित इस स्तवन को र्चा ह (६६-१००) । 


ध्यानस्तव पर पूवं साहित्य का प्रमाव 


सर्वप्रथम यहा यह स्मरणीय है किं ष्थानस्तव के कर्ता भास्करनन्दी ने तत्त्वा्थसूत्र के उपर एक 
सुखबोधा नाम की सुवोध वृत्ति रची है । इस वृत्ति की श्राघार उक्त तत्त्वार्थसूत्र के ऊपर पूवं मेँ रची गदं 
सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वाथंवात्तिक श्रौर तत्त्वाथहलोकवा्तिक श्रादि मद्तवपुणं टीकाये रही है । प्रस्तुत ध्यानस्तव 
मे ष्यान वे उसके प्रसग से जीवाजीवादि नौ पदार्थो, सात तत्तो, छह द्रव्यो, प्रमाण-नय-निक्षेपो श्रौर 
मोक्ष के मा्गेमूत सम्यर्दर्ौन, ज्ञान एव चारित्र का जो विवेचन किया गया है उस्रका भ्राधार तत्त्वाथेसुत्र 
की उक्त टीका्ये रही ह । उनके भ्रत्तिरिक्त पूरवनिदिष्ट (पृ. ७५) भ्रन्य भी जौ ग्रन्थ उसके भ्राधारभूत रहे हँ 
उनका प्रस्तुत ध्यानस्तव से कहा कितना सम्बन्ध रहा है, इसका यहा विचार किया जातत है । 

१ भ्रवचनसार--च्यानस्तव कै श्रन्तगंत १४बे श्लोक मे मोह-क्षोभ से रदित भ्रात्माके भावको 

घमे कहा गया है । इसका श्राघार प्रवचनसार की यह्‌ गाथा रही है-- 
चारित्तं दल घम्मो धम्मोजोसोसमोत्ति णिदि । 
मोहक्लोहविहीणो परिणामो श्रप्पणो हि समो 1 १-७ 

२ पचास्तिक्ाय--च्यानस्तव (४०) मे जीवाजीवादि नौ पदार्थो का जिसक्रमसे निर्देश किया 

गया ह वहु उनका करम पचास्तिकाय मे उपलन्व होत्ता है 1 यथा-- 
जीवाजीवा मावा पुण्ण पाव च श्रास्तव तेति । 
सवर णिज्जर बंधो मोक्लो य हवति ते भ्रा ॥ १०८} 

३ समयस्रार-- यही उनका क्रम समयसार (गा. १५) मेभी देखा जातादहै। यह्‌ उनका क्रम 
तत्वार्थसूत्र (१-४) मे निर्दिष्ट उनके कम से भिन्नदहै। 

४ तवाथसुत्र--व्यानस्तव (८-२१) मे जो ध्यान के स्वरूप व उसके मेद-प्रमेदो का निरूपण 
किया गया ,है वह्‌ तत्तवाथंसून्न के श्रन्तगंते ध्यान के प्रकरण (€, २७-४४} से प्रभावित है । 

५ रत्नकरण्डक-- ष्यानस्तव के इनोक १४ मे जो सम्यग्दशेन, सम्यग्जञान श्रौर सम्यक्चारिव को 
घमं कहा गया है वह्‌ रत्नकरण्डक करा श्रनुसरण करता है 1 रत्नकरण्डक मे उपयुक्त 'सद्‌दुष्टि ज्ञन-वृत्तानि 
घर्मं घ्मेशवरा विदु * इस इलोक (३) के श्रन्तगेत ^सदुदष्टि-ज्ञान-वृत्तानि' पद को व्यानस्तव मे ज्षाका 
तंसाले लिया गया हैः। 

६ स्वयम्भूस्तोन्ने -घ्यानस्तव के &र्वे दलोक मे यह कटा गया है फटे देव ! श्राप पश्रनन्त 
गुणो से युक्त है, फिर भला भँ श्रापकी स्तुति-उन गुणो का कीतंन-केसे कर सक्ता हू ? फिरमीर्भैने 


---~------- --~--~---------- 


९. तत्तवानुशासन (५९१) मे रत्नकरण्डक़ के उक्त लोक के इस पूर्वां को भविकल सूप मे श्रहुण कर 
विया गया है । 


७य ्यावस्तव 


जो ष्च प्रकारपेस्तुत्तिकीटहै वहु व्यानेके श्रनुरागयसहीकी दह । यह्‌ कवन स्ययम्भूस्तोध के निन 
दलोका से प्रभावित ६- 

गुणस्तोक सदुरलदघ्य तदबहृत्ययः स्तुति. 1 

भ्रानन्त्यात्ते गुणा ववतुमद्मषयास्त्ययि सा एयम्‌ ।। ८६. 

तवादि ते मुनीच्धरय यतो नामापि फीतितम्‌ ! 

पुनाति पुण्यकीतेनस्ततो गूयाम किचन ॥ ८७. 

(ष्सका दनोक ११ भौर ७न्वामभी द्रष्टव्य दै) 

ध्यानस्तवके &४य ध्वे ष्लोक्मे जोयह्‌ कहा गयादहै किह दैव} रपि धष्टया पनुष्ट 
होकर यद्यपि किसी का कु मी बुरा मला नही करते है, फिर भी मनुष्य एकाग्रचित्त एगेर मापा 
ध्यान करने ने समृचित कल को प्राप्त करता दै, उसका प्राधार स्वयम्मूरतोत्न केये नोक रतै रै. 

न पूजया्यस्त्वयि वीतरागे म निन्दया नाथ विवान्तवरे। 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः युनाति चित्त दुरितास्जनेन्य. 1 ५७. 
सुद्त्वयि श्री-सुभगत्वमहनुति द्विषन्‌ व्ययि अरत्ययवत्‌ प्रलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभौ ! पर चित्रमिदं तवेहितम्‌ १६९. 

७ युक्तयनृश्षासरन--ध्यानस्तय के पक्ति € ध्ये दलोक छा ्रभिप्राय युत्यनुदायन कै मी दक 
२-३ के समान है । 

८ स््विंसिदधि-ध्यानस्तव (६) मे नाना श्रयो का घ्रानम्वन करने धानी बिलार एक पे 
मे नियत्ित रने को जो ष्यान का लशषण कहा गया है वह मर्वाथंधिदि (८-२७) मे निषिष्ट ध्यान तरे 
म मक्षण से प्रभावित है--नानायवि्तम्यनेन चिन्ता परि्पन्दवत्ती, तस्या भरन्यायोषमृनेम्यो ष्यापपर 
एकत्मिन्नमग्रे नियम एकाम्रचिन्तानिसेष त्युच्यते । 

ध्यानस्तव के € व्तौक मे कर्मादान की निमित्तभूत प्रियामरो फे निरोप ष्टो जो तप्यमान 
कहा मया है वह्‌ सवयर्यिनिद्धि मे निर्दिष्ट {१-१) चारि के टम नक्षण मे प्रभायिते £-- समारकरारपनिरृति 
्रत्यागृर्णस्य जआानवत कमदिाननिनित्तक्रियोपरमः सम्यक्चारित्रम्‌ । 

प्राये ध्यानस्व फेः ६२्वे हतोकमे म्नौपमि पा उदाहरण देते हण सम्यस्दरयेनापि छीन को गमग्न 
सपमे मोक्षकर फारण कहा गयादै। यह्‌ भभिप्राय सर्वा्चिमिद्वि सू १-१ फी उत्यानिकामे म प्रार्‌ 
व्यक्त क्रिया गथा दट-- > > <व्याध्यमिभूदश््य तदिनिवृ्युपायभूतमेवज्िपयव्यत्तयनादिगादनत्पाभिषि- 
वद्‌ व्यन्त प्नानादि्मोक्षप्राप्टुषायो न नयति । दि तदि? सितय गमूदितमिति। 

९ समापिशतक--ध्यानरतव (३६) मे नो बहिरात्मा के म्यल्यका निर्दे विदा ममाद यं 
ममाधिदतकः के दम लक्षण से प्रभावन द -वद्धियत्मा धरीगदरौ जानात्वद्नानि > >: ८ (५) । यी 
भाय समानि ए्ेव शयवे दनोकमे भी प्रगट सिया ममार) 

१८ तस्यार्यवात्तिफ व्यानन्तय (१४.१६) मे कभ्येष्यान रे स्वानिर्योका निर्दय करन द 
उमया मदूभाय धर्मयतमम्य्दृ्टि मे चरर ऋध्रमत्तमयत नक काग मुणम्यर्नी म्र प्रण सिषा मणा । 
मका प्रायार सत्वायंयातित पा यदु मध्यान्‌ फ स्यि मन्दम (६, ३६, १३.१४] ण्ह 


4 श + (व ४ (५ शृत { ॥ (११५ 
११ तस्यार्यदनोद्यानिप--त्यानन्तय ध्मोक प्र मोयषु कष्य गेथारै दि प्वतदनिततानिमः 


१. याद्विृगय (२४, ५५-५९)}. सरपानृद्यानन (८) पोर श्वनािक (२८, वृ, २८२) ४8 
दशी प्रदम कन दतेन ॐ सद्राद्रिधो का निहि शपि शफा ‰ कला पधार भोप्रं म 


तस्दादवानि भा गही धरस्य स्त, दिता पकी म व केरवराकृाणते $ सम +! 18 


1 


गृहीत त्वद भरते हारा सरमय उमरी भूवन स्रत य 


प्रस्तावनां - ७६ 


ख्प ष्यान जडता श्रथवा तुच्छता स्वरूप नही है, उसका भ्राधार तत्त्वा्थद्लोकवातिक का वह्‌ प्रसंग रहा है" 
१२ तत्वानृश्लासन--१ व्यानस्तव मे ष्यानके लक्षण कै पूवं यह कषमया है कि समाधिम 
स्थित योगी को' यदि भात्मा ज्ञानस्वरूप नही प्रतिमासित होती है तो मोहस्वभाव होने के ,कारण उसके 
ध्यात को यथाथं ध्यान नही कहा जा सक्ता है (५) 1 1 
इसका भ्राघार ततत्वानुशासन का निम्न दलोक रहा है जो शब्द भ्रौर भर्थं दोनो से ही समान है-- 
संमाधिस्थेन ययात्मा बोषात्मा नानुभूयते । 
तदा न तस्य तव्‌ ध्यानं ूचछावन्मोह एवे सः 11 १६६॥ 
२ ध्यानस्तव मे व्यान के लक्षण का निर्देश करते हए यह कहा गया है कि चिन्ता के निरोध- 
स्वरूप वह्‌ ध्यान न तो जडतासूप है श्रौर न तुच्छ श्रमाव स्वरूप भी है, किन्तु वहे ्ञानस्वरूप भरात्मा के 
सवेदनरूप है (६-७) । 
ष्यानस्तव कां यह्‌ कथन मूलत तत्त्वार्थश्लोकवातिक से प्रभावित रहा हैः । साथ ही वह्‌ तक्वा- 
नुशासन के निम्नं इलोको से भी प्रभावित है। 
चिन्ताभावो न जनानां तुच्छो मिथ्यादृक्शाभिच । 
` दृग्बोचघ-साम्यरूपंस्य स्वस्य सवेदन हि सः॥ १६०॥ 
स्वरूपावस्थितिः पृंसस्तदा प्रक्षीणकर्मणः 
ष्ताभावो नाप्यचेतन्यं न चेतन्यमन्यंकम्‌ ।\२३४॥ 
३ घ्यानस्तव मे विकल्पसूप से पाच प्रकार धघमंके स्वरूप को दिललति हुएु उक्षे ्रनपेत 
(सम्बद्ध) ष्यान को घरम्ये्यान कहा गया है (१२-१५) । 
यह्‌ श्मिप्राय तत्त्वानुलासन के इन इलोको मे निहित है- 
सददृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धमं घमेवरा विदुः । 
तस्माद्यवनपेत हि धम्यं तद्‌ ध्यानमस्यघु" ॥५१॥ 
श्रास्मनः परिणामो यो मोहक्षोभविर्वजितः । 
स च घर्मोऽनपेतं यत्तस्माद्‌ धम्यंमित्यपि ॥५२॥ 
न्यीभवदिद विक्ष्व स्वख्पेण घृतं यतः । 
तस्मा्रस्तुस्वरूप हि श्राहुषमं महर्षयः ॥५२॥ 
ततोऽनयेतं यञ्ज्ान तद्‌ घम्येष्यानभिष्यते 1 
धर्मो हि चस्तुयाातम्यमित्या्षऽप्यभिघानतः ॥५४॥ 
यश्चोत्तसक्तमादिः स्याद्‌ धर्मो दक्ततयः परः । 
ततोऽनपेतं थद्‌ ध्यानं तद्‌ वा धम्येमितीरितम्‌ ॥५५॥ 
४ उक्त दोनो ग्रन्थो मे निचय श्रौर व्यवहार नयो का स्वरूप समानरूपमे इस प्रकारका 
गया है- । 
भ्रभिन्नकतु-कर्मादिविषयो निश्चयो नयः । 
व्यवहारलयो भिस्तकतू-कमविगोचरः ॥ तत्वा, २९. 
भ्रभिन्नकत-कर्मादिगोचरो निश्चयोऽयवा । 
व्यवहारः पुनर्देव ! निदिष्टस्तद्धिलक्षणः ॥। च्या. स्त, ७१, 


॥ 


१" देखिये घ्यानस्तव इलोक ६ का विवेचन, पर. ५.; यह्‌ भ्रमिध्राय तच्वारुशासन मे भी दलोकं १६० 
ने २३४के दारा प्रगट किया गयादहै। 
२. त. इलो, ६-२७, ५६, पृ. ४९०८-६. 
* ३. यह उत्तराधं भाग सोमदेव विरचित उपासकाघ्ययन (११३) मे जैसा का तंसा उपलब्व होता है । 


न ध्यानस्तव 


एके पूं ध्यानस्तव के ७ग्ये एतो मे इन दोनो नयो ह सलय मे यट का जा मृष्ाटैङ्कि 
जो ययावर्विते दव्य श्रौर पययि का निए्चय कराता है उपे निदचयनय तथा पएतमे विपरीत शौ स्वदाणर 
नव कटा जाता दहै! अगने द्लौक (७१) मे चूकरिउन दोर्नोनयो का सक्ष प्रफासन्तरभे पून ष्ट 
गया है, इसलिए उदकौ सूचना करने के लिए यहा “ध्रयवा' पद पा उपयोग पिपा भया रे, सिसी 
तत्त्वानुद्ासन मे प्रावद्यकेता नही रही । 

१३ फातिकेयानुपरेक्षा --ध्यानस्तव के भ्रन्तगंत शरे दोक मे (उत्तमौ वा तिति्ादिसतुस्न्न- 
थापर ' यह निर्दया करते हए उत्तम क्षमादिषूप दस घमो को व यस्तुके स्वस्पफो धमे फटा गया 

यह्‌ प्रमिप्राय कातिकेयानूप्रे्षा की एस गाया मे निहित है- 

धम्मो वत्युसहायो समादिभायो य दसचिहो धम्मो 1 
रयणत्तयं च घम्मो लीवाण रक्सणं पम्मो ॥४५८॥ 

१४ द्रव्यसंग्रह- जसा कि ग्रन्वके नामसे ही प्रगट द, मूनि तेमिचन क्िदरान्तिदेय (११ 
धती) विरचित द्रव्यसम्रह मे जीवादि च्ट्‌ द्रव्यो की क्षेप से प्रस्मणाकी गर ¢ । उक्ते 
समस्त गायार्ये ४५८ है 1 उनमे प्रारम्न कौ २७ गायाभ्नोमे उक्तह्‌ द्रव्यो फी प्रस्पणा कसे सस्सष्षात्‌ 
११ (२८३८) गायाश्रो मे जीव-प्रजीव श्रादि नौ पदार्थो कौ प्र्पणा कौ गई द। भ्रन्तिम भो पां 
का विवेचन करते हृए यह्‌ कहा गया है कि व्यवहार षे उम मोक्ष का कारण सम्यग्ददन, सम्पग्ान पौर 
सम्यक्चारिप हँ तथा निंद्य से धन तीनो स्वरूप निजे भ्रात्मा है । एस प्रकार परसग पकर यह्‌ उक्त 
सम्य्दर्लनादि तीन का भी विवेचन फरते हए (३६-४६) यह कहा गया ह पि निश्चय भरर व्यवहारे 
भेदसे दोभेदसूप उस मोक्षमामेको चूकिमुनि जनष्यान रे श्राश्रयत्ते षी प्राप्त फस, परए 
प्रयत्लपील दोकर उस ध्यान का श्रम्यास फा योग्य र" (४७) । प्स प्रखण से यहा भगे घ्यनकफीभरी 
प्रस्पणा की गई ट। 

प्रस्तुत ध्यानस्तव में ध्यान फी प्ररूपणा करते हए श्रागे यह्‌ कहा गया फिट देव) जौ प्र्रगसा 
प्रमाण, नय श्रौर निक्षेप के श्राश्चय से नौ पदार्थो, सात त्वौ, द्द्‌ द्रव्यो, पराच प्रस्विकाथो भौर धरी 
य श्राताके भेदको यथार्थंख्पस्े जानता बही प्राप फोदेस सवताहै-प्रापि का प्यनि फरेभे 
समर्थं होता । स प्रसगस्ते जो वहा उक्त पदारवां प्रादि का निरूपण फा गयाटयहपरयोकद्रम- 
सग्रह से फाफी प्रमावित दै । यपा-- 

१ द्रव्यस््रह मे ध्यवहार भौर निद्वय नय कौ ध्रपेा जीये सक्षण धा निर्दे परते दूण्‌काः 
कहा गया टै किः व्यवहार से जिसे इन्दि, वल, प्रागु श्रीर भरानमाण (दवाफोच्छ्यापत) ये चार प्रात्र 
पाये जाते ह वह्‌ जीव भ्लातता है तथा निथ्चव नय फी प्रपेक्षा जिसके चेतना पायो जती द उत जीय 
षहा जाता ६1 

ध्यानत्तव मे जीव करा लक्षण प्रथमतरः पदा्थप्रस्पणा फे प्रणम श्र त्पदयान्‌ स्दने 
प्रगे निर्दिष्ट किया गयादट 1 पदां केः अकरणमे जो उका यततना यद्‌ सतव निर्दिष्टं किमा गमा 
है! वष्ट दर्वसग्नद कै भ्रनुमार निव्यय नयाद्ित्त सक्षणि कषाद्रस्यके अफरपम जौ समवा क 
सुत्त यद्‌ सक्षम निदिष्ट कपा गया दै पट द्यगग्रह केः धनुमार उमम व्ययद्र नयार्निन सक्षम द 1 





[1 


१. छत्यानुधामनमे भी यहा धनिप्राम घ्य करिया गमा । दोनो फ समानता दपनीय ६- 
स प मृ्िदुर्सि स्याने सन्मादयाप्वठे द्िषिपोत्रि। 
तस्मादन्यस्यन्दु ध्यान मूधः मद्ाप्यपा्यानर्मय्‌ ॥ त्वानु. ३३. 
दुवि पि मोमनैडं स्वये माठनदि ज मपी निर्ममा । 
नम्या पयल्तधित्ता जय म्मा कमम्ममह्‌ ग द, च, ५, 


॥; श्र, धद श ८1 (4 


८५ ध्पानत्तयं 


। पन ववं प्यानन्नवद्‌ जन्ये प्नोतम उन सेनो तनयं द नसनन म पपर + वृक्णद् 
मा वन्ध्य रथय स्तर पदर प निर्दर हराना ९ उद िदवयनय पमा इतत व्च, रद 
वमद जलाद्‌ प्रय सकोक (७१) म बून सेनक द्धा चन पापन्तदु त (ल, इ 
मपा $, धमति उति सूचना तसक निष्‌ वला ववार पा ज्य लवि पता दै, विलियं 8 
वस्यानुद्रामन म प्रयस्ता नद दहो । 

१३ सातिदवानुप्र्ा--प्यानराय फ सन्तन र्कं शतकम "चना ५ 11/11. 
प्रर." मद तिरय चरमे वुण्‌ उक्तम च्मादिन्तं दम पनाद्धेष स्तु स्वन को पमे कद्‌{ भनार) 

यद्‌ प्रनितप त्ितयनूप्रला क र पकाने निदि ९-- 

धर्मो पत्वुत्हयो पनारिनायो प दतपिहू। पम्मो 1 
रफगत्तप च धम्मो जोदाते रश्द्यं धम्मो 11*५६॥ 

१८ तव्यष्हु--ना स्िप्रन्मत ननिते हो प्रमद, मूलि नषििन व्रा [टना 
तनी) विरन्ठि -न्वम्वह मे मीकारि द्द्‌ दन्य ने मृदरेम च प्रह्यना द्य णं है । नने 
उमस गावा्ये (८1 उनन्‌ प्रास्या २५७ मायापोमे उक्त छद्‌ दस्थी फी अद्पना एर्द्‌ वप्ता १ 
११ (२८.३८) गयाद्नोते जीवन्न प्रि नी पदो लै त्रस्यप्ा की षद्‌ द्‌ बिम मोत पतप 
का विषचन कल दए मद्‌ शटा काद्‌ सि व्वयदारछे म मोत म रणं पम्यारसन, अन्वम्तान पो 
मम्वहूयाणिमि ठू सथा निद तै ह्न तीनो स्वस्व निन प्रास्मा द । धय व्रफार परमम पातर पड 
मम्य्द्समादि पीना नौ प्रि्चन तसे दुषु [३६-४६) पहूक्य भमा द धि निरय परोद वद ई 
मदन दामेदस् उन सभक्तो पि मृति जन्यत द प्मप्रयदे दी प्राप्य एर द, प्रत 
परयल्वयीन दीफर उत ध्यान दा प्रस्य करना पोष्य दे" (+७) | दे प्रषमसे पदी प्रेष्या द्नाः 
परस्पा मद्र ष्। 

पस्युत प्यनलय मेध्या प प्रहप्ला एरय ष्‌ पाने उदुकदा पता पदप) तो पनरा 
प्रमान, चय पीट निक ह प्रवय नो प्रायो, सात त्प, दुका, पात प्रलिप्रनो पोर तत्त 
भ प्रालमादरमेर हो पमामंस्यव लवतत वो प्राप कोडेन कनलाम्‌ पा स प्यानं समनं 
नप्प हाद । पलष्मयदति य शद जकर परमो भाट दा वन्त निमा नभ् दद्‌ दर्म द 
मष्ट भ सश्त प्रमान र 1 (भा 

टृ प्यत्र मम्यददाद्‌ पोर लद ननदो कने पवद -द्ाव च (न दल प 
= पमवादे क्रि स्यनु म निवह पतक म पातु प्रो प्रालपान (मद्रा न्) ४ का 
भाव चदु द सत सद्‌ा कया रकस का ता आवना तिमद सा वतो स्वतो उवे ब 
कदा कना 2१ 

प्यिक्डडमे दव दा तद्य उपमनः ववदह्ता # कथववर पद्‌ कस्य सस्क्वम 
दमवमभ निर्व्दं (सिविपाष प्पवं कै कद्दयन ता तमत्त तु तदव निष्क 
दः व दम्वमप्रर र पनमा (ददद व्व ह सद वाद्य क दकवुन त क प्य वतरन 
यदा ५१५ थ दद्द दपा माद्‌ चदु पय्‌ क पुकार उवह कजनूर प्त व्व २९, 


+ १४ क त 278 ११७५ = 


२४ 


+ ^ ॐ = || नु 121 ॥॥ 
ह. पक दु्धामन भे मो कती पातत ध्वन वपन न ¶ य क भना सपनद ~ 
कभ ॥। ग १ 
~+ ज २ क्‌ + 4 (: 

यु च गृरट्नुष्य सवन दसयरदतक् दवन 

(दष) 
त द ददु म्लथ दादष्यर ज मूत 
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भस्तावना ८१ 
२ द्रग्यसग्रहु मे उपयोगस्वरूप जीव के लक्षण मे समाविष्ट चेतना को स्पष्ट करते हुए यह्‌ कहा 
गया है कि व्यवहार नय की अपेक्षा भ्राठ प्रकार का ज्ञान श्रौर चारः प्रकार का दलेन यह्‌ जीव का सामान्य 
लक्षण है, किन्तु निङ्नय की श्रयेक्षा इस ॒भेदकल्पना से रहित शुद्ध ज्ञान व दशन ही जीव का लक्षण है" 
ध्यानस्तव मे भी उस चेतना के सम्बन्ध मे यह्‌ कहा गयारहै कि वहु चेतना ज्ञान भौर दशंनसे 
भरनुगत्त है । भागे उस ज्ञान के सत्य व भ्रसत्य की श्पेक्षा ्राठ (५-३) श्रौर दर्शेनकेचार भेदो का 
लक्षणनिरदे्युरवंक व्याख्यान किया गथा हैर । 

३ द्रव्यसग्रहु मे यथाप्रसग यहं निदश्च किया गयाहै कि छद्मस्थोके जो ज्ञान होता है वह्‌ द्षंन- 
पुवंक होता है, परन्तु केवली भगवान्‌ के वे दोनो (ज्ञान-द्ेन) साय दही होते है\। 

उक्त ज्ञान-दशंन की पूर्वापरता का उतल्लेख ध्यानस्तव मे भी उसी प्रकारसे किया गया है*। 

४ द्रत्यसग्रह मे भास्तव का निरूपण करते हुए उसके दो भेद निर्दिष्ट कयि गये है-मावाज्लव 
भ्रौरः द्रव्यास्लव । श्रात्माके जिस परिणामके द्वारा कमंका ्रागमनं होता है उसे भावास्तव कहते है, 
वह भिथ्यात्व भ्रादि के भेद-प्रभेदो से वत्तीस (५--५+- १५--३-}-४) प्रकार का है | ज्ञानावरणादि कर्मों 
कै योग्य जो पुद्गल द्रव्य का भ्रागमन होता है उसे द्रव्या्लव कहा जाता है । 

लगभग इसी प्रकार का अरभिभ्राय ध्यानस्तवंमे भी सक्षेपसे इस प्रकार प्रगट किया गया है-- 
जीव के जिस भावके द्वारा कमं का भ्रागमन होता है उसे भावास्तव कहते है, जो रागादि भ्रनेक भेदौ 
स्वरूप है । योग श्रथवा द्रव्य कर्मों के भरागमन को आस्व (द्रव्यास्तव ) जानना चादिए 

५ द्रव्यसग्रहुमेसंवरकेदोभेदोका निर्देश करते हुए कर्माछ्तव के रोकने के कारणमृतत चेतन 
परिणाम को भावसवर श्रौर कर्मास्िव के सक जाने प्रजो द्रव्य कमंका निरोध होता है उसे दरव्यसवर 
कहा गया है । रागे यहा भावसवर के ये भेद कहै गये है--त्रत, समिति, गुप्ति, घर्म, भ्रन्रक्षा श्रौर 
श्रनेक भेदभूत चारि 

ध्यानस्तव मे भी यही कहा गया है कि श्रास्लवकाजो निरोध होता है उसे सवर कते हं । वह 
द्रव्य श्रौर मावके भेदसेदोभ्रकारकादहै, जो तप व गुप्तियो भ्रादिके द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस 
प्रकार वह श्रनेक प्रकार का हैः। 

६ इसी प्रकार द्रव्यसग्रहमेदोप्रकारकी नि्जराका भी निदेश करते हुए यह कहा गया है कि 
यथाकाल--करमेस्थितिकाल के श्रनुसार--श्रथवा तपके दारा जिसका रस (परिणाम) मोगाजा चका 
है वह कर्मपुद्गल जिस भावके द्वारा भ्रात्मा से पृथक्‌ होता है उसका नाम भावनिज॑रा है, तथा कमं. 
पुद्गल का जो भ्रात्मा से पृथक्‌ होना है उसका नाम व्रव्यनिजरा है । इत प्रकार निजंरादोप्रकारकी है। 

घ्यानस्तव मे भी इसी भ्रभिप्राय को प्रगट करते हुए यह्‌ कहा गया है कि तपके द्वारा भ्रथवा काल 
के अनुसार जिसकी शक्ति-फएलदानसामथ्यं--को मोगा जा चुका है वहु कमं जो विनष्ट--श्रात्मप्रदेशो 
से पुथक्‌-होता है उसका नाम निजंरा है, जो चेतन-भ्रचेतनस्वरूप है-माव व द्भ्य के मेदस दो प्रकार 
कोदहै। 8 

उक्त दोनो ग्रन्थो के इन पद्ोमे जो शब्द व रथं की समानता है वह दशनीय ई-- 

जहकालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुग्गल जेण । 
भावेण संडदि णेया तस्सडणं चेदि णिज्जर दुविहा ॥ व्र. सं. ३६ 


५ 





१, व्रव्यसग्रह॒ ६. 

२. ध्यानस्तव ४१-४७ (तुलना के लिए द्र. स. की ४-५ व ४२-४३ गाथाये भी द्रष्टव्य है) 
३. द्रन्यसग्रहु ४४. ४. ध्यानस्तव ४८. 

४. द्रग्यसग्रह २६३१. ६. व्यानस्तव ५२. 


७, द्रव्यसग्रह्‌ २३४३५. ८. ध्यानस्तवं ५३. 
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ध्व्नस्नच 


तषोयपाद्वसान्ान्या स्म यद्‌ मृत्यास्तकन्‌ । 
नश्यतु तनिनियरानि"पं चननासम पमकम्‌ ॥ प्या स. ५६ 
५ म्यं द्ग >, ४ बात द स्र यापा चमुन द दनाग्न्भयन प, "न.न 
स्पष (पा भया र 
ण्ड ददा वन्ते पदापतव्पत्नो नसे त कमम प्रवतं दढ रव्यिपप्रन्नो ३ 1 ५४ 
म सदा सस्विनूकद् प्रनुनार कोय इ पतात त नेदम्‌ धनिक परय, मय, प्तं प्रर मोत ६१ 
ग्रत तस्या हो दृतय पोर पण त मापने वद द्व ।्नदष्डि (पामर [दस्मा न १. 
दप" ३ गमव्नारः दार 1 प्रतुद्‌ जाकर प्रजा वृर, पर, परमक, रर्र, (निनय, ६ स्र प 
इग प्प्मय उम पदार्णन्न निद्धि स्वि यमाद्‌ 
र द्वि-षप्रद्‌ र नमान प्वानह्दम तुय प्रर दव ह भीद्न् प्रीर मा( ३ नदन ठ 
घा ष्टा यवाद । प्वानल्ययम नििव्द पृन्यनत्राप हा समं पनान्वित्पयतें नो पिक गन्तन 
गता १९ । 
पम्यवनर्र द स्वप साम्य सवदा वत ल निदेय कम्यनद्रद्‌ म पूं इच प्रतय स्पम 
भी परिणा प्याट्‌, वर यय ममते स्ति पकराद रवव म पाया नाताद अम प्रद्याध्यं 
प्न्य प्रन्ाप तदु उपतन्व दुोताद्। दयम्‌ पती प्रतीत दानाद्‌ कि सवानदछकक्द् मे उष्छममी प्र 
पादि त उनदाो तञ सो्नन्यता दव सद्रहु फ व्रानादन द्री तैर 
६ रन्परनद्रदुमे निर्य ्म्यदूचारिति 5 उदनि तलि क्वि कन्त दुषु चन्‌ कदू चण > 
सरन्ती ताथ के चयार ह कस्परमून भाता क षष्ट स्स र निष नायान्‌ पीर प्रद्र द्‌ (तात्र 
का निरयाद्‌ गव मन्यन पि रशा दू" 


„4 न, ~ यन्य ६२, मोक ३०; ध्या, स्त. वन्य ५५, नान्न ६. 
१. मू. १-४ 
पातय पणन सपर्‌ निजवरतसीकया सवुन्यन्दाया य) 
मोतानय्निना न एति समाक पमनम (भ. २३. 
ई. वीक भया पृम्य दां ६ पानद कन) 

मनृरविल्वनपभो सा व हयि ते प्रदा ष्‌. त्र, १०८. 
८५ चमदम्यर १५. ६ 4, ल, ५०. 
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चर्मिणः पुर 2०४ 1 धड्त दवाव र्योद प चोप्द-र १ 7 २, २, १५.२६ 
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भरस्तावना ८३ 


लगभग इसी प्रकार से उसके लक्षण का निर्देश्च करते हुए 'घ्यानस्तव मे भी यह कहा गया है कि 
भ्रासक्ति से रदित होकर समीचीन श्वद्धा के घारक (सम्यग्दृष्टि) सम्य्ज्ञानी जीव के सक्षार के कारण 
को नष्टकरने फे लिए कर्मादान कौ कारणभूत क्रियाश्नोकाजो निरोव होता है उसका नाम सम्यक्‌ 
चारितं है'। 

द्रव्यसग्रह मे ध्यान के प्रसगमे यह कहा गयादहै कि मूनि जन चूकि निर्वयव व्यवहार रूप 
दोनो प्रकारके मोक्षमार्गे कोध्यानके प्नाश्रयसे ही प्राप्त किया करते है, इसीलिए प्रथत्नरील होकर 
ध्यान का अभ्यास करना चादहिएर 1 यह कहते हुए श्रागे उसके विषय मे इतना मात्र निदंश किया गया 
है कि यदि विचित्र ध्यान की सिद्धिके लिए चित्तकी स्थिरताश्रभीष्टरहै तो इष्ट वश्रनिष्ट विषयोमें 
मोह, राग भ्रौर देष को छोड देना चाहिए 1 

इसमे ध्यान कौ सिद्धि केलिएजो चित्त की स्थिरता की श्रावर्यकता प्रगट की गई है वह्‌ 
ध्यान के लक्षण की ज्ञापक दहै, कारण यह है करि चित्त की स्थिरताकाही नामतो ष्यानदहै। साथ ही वहा 
जो मोह, राग भ्रौर द्वेष के परित्यागविपयक प्रेरणा की गई है उससे ष्याता के स्वरूप का बोघ हौ जाता 
है । श्रभिश्राय यहहैकिजो इष्ट-ञ्रनिष्ट विषयो से राग, देष एव मोह (्रासक्ति) को छोड़ चुका हैवही 
एकाग्रचिन्तानिरोध स्वरूप ध्यान का ध्याता होताहै। 

यहा भूलग्रन्थकार ने ध्यान के मेद-प्रभेदो का कोई निदेश नही किया । जसा कि गाथा ४६मे 
निर्देश कियाजाचृकारहै, मोक्षमा्ं की प्राप्ति का कारणभूत होने से सम्भवतः उन्दः उस ध्यान के प्रस्त 
व श्रप्रशस्त भेद भ्रमीष्ट नही रहै है। फिर भी टीकाकार श्री ब्रह्यदेव ने गाथा ४८ मे उपर्युक्त "विचित्त- 
भाणप्पसिद्धीए' पद के भ्रन्तर्गेत "विचित्र" शब्द से श्रनेक प्रकार के ष्यान को ग्रहण करते हुए उसके रात, 
रद्र, घमं रौर शुक्ल इन चार भेदो के साथ उनमे प्रत्येक के अ्रन्त्मेदो का भी व्याख्यान क्यादहै।ये 
भेद-प्रभेद तत्त्वा्थसुत्र भादि भ्रनेकं ग्रन्थो मे सुप्रसिद्ध है। 

तदनुसार ध्यानस्तव मे भी यथास्थान उन भेद-प्रभेदो की प्रह्पणा की गई है" । 

टीकाकारः ब्रह्मदेव ने ध्यान के विदेपणरूप पूर्वोक्त "विचित्र" शब्द से विकल्परूप मे एकं इलोकं को 
उद्धृत करते हए पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्य श्रौर रूपातीत इन ध्यान के विविध भेदो की भी सुचना की हैः । 

१५ प्रमितगति-भातकाचार--इसमे सम्यक्त्वके सराग भौर वीतराग इनदो भेदो के स्वल्प 
को दिखलाते हृए क्षायिक सम्यक्त्व को वीतराग भ्रौर शेष दो को सराग कहा गया है । भागे यह निर्दे 
किया गयादहै क्रि जो सम्यक्त्व प्रम व सवेग प्रादि पे प्रगट होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहा जाता है। 
वीतराग सम्यक्त्व का लक्षण उपेक्षा है (२, ६५-६६) । ५ 

श्रमितगतिश्चावकाचार के समान ध्यानस्तव (८२-८४) मे भी सम्यक्त्वकं उक्त दो मेदो का 
निर्देश करते हुए एक को सरागाश्ित श्रौर दुसरे को वीतरागाश्चित बतलाया है । वहा सराग सम्यक्त्व का 
लक्षण प्ररम-सवेगादि से प्रगट होना भ्रौर वीतराग सम्यक्त्व का लक्षण विशुद्धि मात्र--राग-देषके 
श्रभावस्वरूप उपेक्षा -कहा गया हैः 1 दोनो मे कुछ ब्दसाम्य भी इस प्रकार है-- 


[1 





----~ 


१. घ्यानस्तव ६०-९१ २ देखो पीछेषू ८० का रिप्पण १, 
३ मा मृज्महं मा रज्जह मा दंसह इद्रुणिदुग्रट्ठेषु । 
यिरमिच्छहि जई चित्त विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥ द्र स ४८. 
४ वृहदूद्र. टी. ४८, पु १७४-७७ % च्यानस्तव =-२१. 
६ वृहदुद्र. टी ४८, पृ १८४; व्यानस्तव २४-३६ 
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एरदेग-प्तसाङ्गितयय सदव्यत्पमश्नसय्‌ 1 
मदम सदुलिमपमुपासनयं परम ॥ प्न. च २.६६. 
्रत्नादमः प्रत्रकात्‌ एवाततोदप्यात्िर्यत ॥ 
पीठस्य स्वपिमि सतु गसाम ददनम्‌ ॥ ष्या. म्म ८३, 
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पर्मापि्मत्योदयमां सन्पातीतप्र्दतत 1 
व्पोम्नोऽनन्तप्रददार्य पुदुमसानं परिधातवा प्या. त्त, ५०. 
ययो प्रन्ने उज्पमदद पौर काद्नतर न्प दयप्र ह गवा ~ 
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प्रस्तबतेना +. 


वर्णन विस्तार से किया गया है वहा ध्यानस्तव मे उसका वर्णेन बहुत संक्षेप से किया गया दहै! फिर भी 
वह्‌ भपने श्रापमे परिपूर्णं है । उसमे ज्ञानार्णेव के साथ कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है । यथा-- 


ज्ञानार्णव मे वहिरातमा के स्वरूप को दिखलाते हुए यहं कहा गया है कि जौ शरीर प्रावि मे भात्म- 
बुद्धि रखता है उक्षे वहिराट्मा जानना चाहिए ! इस बहिरात्मस्वसूप को छोडकर व॒श्रन्तरात्मा हकर 
बिशचुद्ध व अविनदवर परमात्मा का व्यान करना चाहिए । यहा उस भ्रन्तराल्मा के स्वरूप को दिखलाते 
हुए यह कहा गया है करि जो बाह्य पदार्थो का प्रतिक्रमण करके भ्रात्मामे ही श्रात्मा का निर्चय करतां 
ह वह्‌ भ्रन्तरात्मा कहलाता है" 

ध्यानस्तव मे भौ लगसग इसी भ्रभिग्राय को व्यक्त करते हुए यह कहा गया है किं जो जीव शरीर्‌,. 
इन्द्रिय, मन श्रौर वचन मे ममकार व ग्रहुकार वृद्धिको करताहै वहु बहिराट्पा कहलातादहै श्रौरहे 
भगवन्‌ । वह्‌ भ्रापको देख नही सकता है--भ्ापका घ्यान करने मे ्रसमथं रहता है । इसके विपरीत जो 
शरीर व श्रात्मामे भेद करता हुश्रा सम्यग्दशेन-ज्ञान चारित्र से सम्पन्न होकर प्रमाण, नय श्रौर निक्षेप के 
आश्रय से नौ पदार्थो, सात्त तत्त्वो, छह द्रव्यो श्रौर पाच ब्रस्तिकायो को यथार्थह्पमे जानतादहै उमे 
म्रत्तरात्मा कहते है ओौर वहु भ्रापको देख सकता है-- परमात्मा के घ्यान मे समर्थं होता रहैः 

ध्यानस्तव मे जिन पिण्डस्थ-पदस्थ भ्रादि ध्यानों का सक्षोप से विचार किया गया है उनका वर्णेन 
ज्ञानाणेव् मे काफ़ो विस्तारे किया गयादहै'। दोनोके वर्णेनमे शब्दं व श्रथ से कुछ समानता इस प्रकार 
देखी जाती है-- 

"पिण्डस्य च पदस्थं च रूपस्य पवजितम्‌' यह्‌ सलोक का श्रधं भाग समानरूप से दोनो ्रन्थो मे 
पराया जाताहैः 

(सर्वातिशयसम्पुणे" यह पद समान खूप से ज्ञानार्णव (७८, पृ. ४०१ व २, पृ. ४०६) भौर ष्यान- 
स्तव (२६) दोनो मेदेखा जाताहै। ^ 

जञाना्णेे (१३, पृं ४३३) मे प्रथम शुक्लघ्यान का निदेश करते हए यह्‌ कहा गया है -- 
सवितं सवीचार सपथदत्व तदिष्यते । । | 

ध्यानस्तवे ( १७) मे भी उसका निर्वे इस प्रकार किया गया है --सवित्रकं सवीचार सपुथक्त्व- 


मुदाहृतम्‌ 1 | 
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१. ज्ञाना. लोक ६ ७ व १०, पु. ३१७ १८. 

२ व्यानस्तव ३७-३९ (शलोक ३६ मे उपयुक्त श्रमाण-नय-नि क्षेपे." पद ज्ञानार्णव के इलोक ८ (पृ ३३८) 
मे भी उसी प्रकार पाया जता है। 

३ ज्ञानाणेव के श्रतिरिक्त इन चारो व्यानो का वर्णेन श्रत्य मी कितने ही प्रन्थोमे क्रिया गया है (देखिये 
पीछे प्रस्तावना पु १८-२५) । 

४ धृ. ३८१-४२३ (इनचारोध्यानोका विस्तारसे निरूपण योगरञास्व्र के सातवें, आव्वे, नौवें 
भ्रीर वसर्वे इन चारप्रकाशोमे भी किया गया है, पर वहु ज्ञानार्णव से सर्वथा समान है ।) 

५. ज्ञाना १ प, ३८१ (पूर्वां) ; व्यानस्तवे २४ {उत्त ) 
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श्रोमद्धरिभद्रसूरि-विरचित-वृत्त्या समन्वित 


ध्यान शतकम्‌ 


(ध्यानाध्ययनापरनाम्धेयम्‌ ) 


घ्यानशतकस्य च महार्थत्वाद्रस्तुत शस्तरान्तरत्वात्‌ प्रारम्भ एवे विघ्नविनायकोपशान्तये मङ्गलार्थं 
मिष्टदेवतानमस्कारमाह्‌- 
वीरं युक्कञ्जछाणग्गिदडढकम्मिबण पणभिङऊणं । 
जोईैसरं सरण्णं काणर्जयणं पवक्लामि \1 १1) 
वीर शुक्लध्यानाग्निदग्बकमेन्धन प्रणम्य च्यानाध्ययन प्रवक्ष्यामीति योग , तत्र “ईर गतिप्ररणयो." 
इत्यस्य विपूर्वश्याजन्तस्य विशेषेण ईरयति कमं गमयति याति वेह शिवमिति वीरस्तं वीरम्‌, किंविरिष्ट 
तमित्यत आह--शुच क्लमयतीति शुक्लम्‌, शोक ग्लपयतीत्यथं › घ्यायते--चिन्त्यतेऽनेन तत्त्वमिति घ्यानम्‌, 
एकाग्रचित्तनिरोध इत्यर्थं , शुक्ल च तद्‌ घ्यान च तदेव, कमेन्धनदहनादग्ि दयुक्लव्यानानिनि , तथा मिथ्या- 
द्ोनाऽविरति-प्रमाद-कषाय-योगै त्रियते इति कमं--ज्ञानावरणीयादि, तदेवातितीव्रदु खनलनिवन्धनत्वा- 
दिन्धन कर्मेन्धनम्‌, ततदच शुक्लध्यानाग्निना दग्ध -स्व-स्वभावापनयनेन भस्मीकृत कर्मन्धन येन स तथाविष- 
स्तम्‌, श्रणम्य' प्रकर्पेण मनोवाक्काययोगेनेत्वेत्यथं , समानकतृकयो पूर्वकाले क्त्वा-प्रत्यय विधानात्‌, ष्यानाध्ययन 
प्रवक्ष्यामीति योग , तत्राधीयत इत्यघ्ययनम्‌, कर्मणि ल्युट्‌" पठटचयत इत्यथ , ध्यानप्रतिपादकमध्ययन २, तद्‌ 
याथात्म्यमङ्गीकरत्य प्रकर्षे ण वक्ष्ये - श्रभिघास्ये इति, किविशिष्ट वीर प्रणम्येत्यत ब्रह --योगेदवर योमीइवर 
वा' तत्र युज्यन्ते इति योगा --मनोवाक्कायव्यापारलक्षणा , तंरीरवर -प्रघानस्तम्‌, तथाहि-- अनृत्तया एव 
भगवतो मनोवाक्कायव्यापारा इति, यथोक्तम्‌--'दव्वमणोजोएण नणणाणीण अणुत्तराण च । ससयवोच्छित्ति 
केवलेण नाऊण सद कुणड्‌ ॥ १५ रिभियपयक्छ रसरला मिच्छितरतिरिच्छसगिरपरिणामा । मणणिव्वाणी 
वाणी जोयणनिहारिणी ज च 11२॥ एक्का य अरणेगेसि ससयवोच्छेयणे श्रपडिभूया । न य णिव्विज्जदइ सोया 


मैं शुक्लध्यानरूप श्रन्निके दारा कममंरूप ईधन के जला देने वाले योगीइ्वर व शरणभूत वीर 
को नमस्कार करके ध्यानाघ्ययन को कटहूगा \1 

विवेचन--यहा श्रन्थकार ने सर्वभ्रथम वीर को नमस्कार करके प्रकृत ध्यानाध्ययन-- ध्यान फे 
प्रूपक इस ध्यानरातक्‌ ग्रन्थ--के रचने की प्रतिज्ञा कोहै। "वीर" से यहां भ्रन्तिमि तीर्थंकर महावीर 
जिन की श्रयवा ज्ञनावरणादिरूप समस्त कमे को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेने वाले परमात्मा की 
विवक्षा रही है । उस वीर की विश्ञेषता यहा शुक्लध्यानाग्निदग्धकरमेन्यन, योगेश्वर श्रथवा योगीश्वर श्रौर 
शरण्ये इन तीन विशेषणो के ढारा प्रगट की गई है-- 

१. शुक्लध्यानाग्निदग्धकर्मेन्धन-“शुच क्लमयतीति शुक्लम्‌" इस निरुक्ति के श्रनुसार जो ध्यान 
शोक श्रादि दोषो को दुर करने वाला है वहं दुक्लध्यान कहलाता है 1 “नियते इति क॑" इस निरक्ति के 
भ्रनूसार जो भिथ्यादरशान व विरति श्रादि के द्वारा क्रिया जाता है -बाघा जाता है- एते ज्ञानावरणा- 
दिरूपता को प्राप्त पुद्गलपिण्ड को कमं कहा जाता है । वह्‌ दु.खरूप श्रग्नि को प्रज्वलित करने के लिए 


५ -यानयतत्म्‌ ६ 
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4 त्म्‌, शत तता प्स्व्स्यम्‌ - गयाम्‌ दरव, "पअ, तभ 
मः श 


1.. ~~ "1१ २१ रमनच्ण्न्‌ व परोक्स नर 
पि, म्‌, पलित दोननयना २, ,२९. 


न्न नमन तान स्मो पवद, वरत्पाितवान्यप्राद मय क ६२३ दन्व 211 


+ ‡ | 


॥ 


व पान पष्ट साता जन्निमो (मदत २१ पानद. १. 
1 
~+? ई 1 [१ ~+ 4 ०4 ५ 111 
1811172 {५ मर सनन सारय. १ 


{ 
जं यिरमज्भ्प्यमाणं तं न्छण तं चतं तयं चत्त 
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पामान (म्यम्‌, सस्व पदुष मर्म पत्‌ दिपन्यो क्व्‌ मः 
म्‌" द ह दन्ति पर सन्‌, (प तसल्ठत भक सप्त ब्म्ना चया 
त मटप्तसना मान्य तवम र वकान्यायति उल्ये, व (नि तन्‌, सुदता त २ 
पर पद मदय ददा, त उरू बद्‌ प्ट [ विक्प्न्य पुक्‌ क {ध ५1 
पर -यतद दग व्न्य विसा स्रत पन्ति मन्यस {दा 


॥ १ 8१, १ क 17 12 8 त शा 7 स 1917 1 


दनान कन्तादै । देत रमय दषते द्ये उवी द्रत त युकनप्यनष््द चन्ति र कारा भनम्‌ 
कर दिवा ते, चक्‌ उन्‌ शुरकप्याप्र{निफएयन्म्पन स्मा गयत 1 
२. मारन वा सभाः द पीनस सवदै नन, त भ्न उ स्त्प क सवाकमु ॥ उ रमोपरय, 
रोम त्रोद सवस्पोन द तर्नेन प्रतर द्वके चद्तोनो प्व चू जट चयनन द चनद (यना. 
पाय) प, पलपूद ऊर्ण प्यनद्प्ट पोता द्ायप्रनुताति प्रत्त ~ का चता हैव पर पादां 
ग्ोदममन धारय लो प्रऽोनं {यामध र + उना चन्द स्व तनद्वु, क उपो पोद्दतगा त = 
ह ननद पादय प्रता रवरका पदि व पृर्दलयतात तमला जाक सोम (यनो क, त तकण 
पता १} तठ पाम मप पन पपि - द धाय यु ठर तोन देद्त्‌ वध्ना यो श्म 
{ दुन श प, एनपा व पादय भु । नव्य रवद्‌ प्र स पप्य स्ट स्न 11. 
त र्न । ददद्‌ 4 तामा जला ५ दष्य १. पक स्पा 6 [त्वप ५1 
| ८. ८1 ग्म वाई "द + १1.85.21 द सभ च दन्‌ न्यं पदप ङ 14 
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णे 


1784. 
क ४ ५३ कर 
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गायायं ॥२॥ दत्य व्यानलक्षणमोधुततेऽभिषायाधुना ध्यानमेव काल-स्वामिभ्या तिरूपयन्नाद -- 
्रतोमुदहत्तमेत्तं चित्तावत्थाणमेगवत्य्‌मि ! - 
` ˆ * छउमत्थाणं काणं जोगनिरोहो जिणाणं तु ५३५) 

* इहु मुहर्तः सप्तसंप्ततिनवग्रमाण कालविदोयो भण्यते, उवत च -कालो परमगनिष्दधौ प्रविभज्जो त 
"तु जाण समयं तु । समया य प्रसतेज्जा भवति ऊनतार-नीमासा ॥१11 हदुर्न अ्रणवगर्तस्त णिच्च 
`जतुणो  एगे असास-नीसाते एस पाणुत्त वृच्यई ॥२॥ सत्त पाणूणि से थोवे सत्त योवाणि सत लवे । लवाण 
"सत्तहत्तरीए एस मुदतते वियाहिए ।1३॥ भ्रन्तम॑घ्यकरणे, ततक्वान्तरमुह्तमात्र कालमिति गम्यते, मत्रदब्द- 
'स्तदपिकफालव्ययच्छेदारथं , ततश्च भिन्नम्‌टूतंगेव कालम्‌ । क्रिम्‌ ? “चित्तवेस्वानम्‌' इनि चित्तस्य 
मनस श्रवत्थान चित्तावस्यानम्‌, भ्वस्थिति म्रवस्थानम्‌, निप््कम्पतया वृ्तिरित्ययं । बव ? एकवस्तुनि" 
एकम्‌ श्रद्ितीयम्‌, वसन्त्यरिमिन्‌ गुण-पर्याया दति वस्तु चेतनादि, एक च तद्वस्तु एकवस्तु, तस्मिन्‌ २, छद्म 
स्थाना ध्यानम्‌” इति, त्र छादयतीति छद्म पिधानम्‌, तच्च ज्ानादीना गुणानामावारकत्वाञ्ज्ानावस्णादि- 
लक्षण धातिकम, छद्मनि स्विताश्छश्म्या श्रकेवलिन इत्यं , तेपा छ्मम्थानाम्‌, “व्यान प्रासवत्‌, तत्वाय 
समुदाया --ग्रन्त्मृहर्तकाल यच्चित्तावस्यानमेकस्मिन्‌ वस्तुनि तच्छ्मस्थाना घ्यानमिति, 'योगनिरोघधा 
जिनाना तु" इति, त्र योगा -तत्वत श्रौदारिकादिदारीरसयोगमम्‌त्या भ्रात्मपरिणामविशेपव्यापारा एवः 
यथोक्तम्‌--ग्रीदारिकादिशरीरयुक्तम्याऽऽत्मनो वी्॑परिणतिविदेप काययोग , तयौदारिका-वंक्रियाहारक- 
दरीग्ग्यापाराहुतवाग्द्रव्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारो वाग्योग , तथौदारिक-वंक्रिवाहारकदारीरव्यापाराहत ~ 
मनोद्रव्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारो मनोयोग इति, भ्रमीपा निरोवो योगनिरोव , निरोवन निरोव", 
प्रलयकरणमित्ययं , केपाम्‌ ? “जिनाना' केवलिनाम्‌, तुशब्द एवकारार्थं , स चावधारणे, योगनिरोव एव न तु 
चित्तावस्यानम्‌, चित्तस्यंवामावात्‌, ग्रथवा योगनिरोधो जिनानामेव ध्यान नान्येषाम्‌, ग्रसक्यत्वादित्यल 
विस्तरेण, यथा चाय योगनिरेवो जिनाना ध्यान यावन्त च कालमेतद्धरवत्येतदुपरिष्टादरकष्याम इति 
गाथार्यं ॥ ३! साम्प्रत छद्मस्यानामन्तम्‌हूर्तात्‌ परतो यद्भवति तदुपदर्शंयत्नाद - 


१ 1 





श्रव इस च्यान के फाल श्रीर स्वामी का निरूपण करते ह-- 

श्रन्त्महतं काल तक जो एक वस्तु मे चित्त का प्रवस्थान है वह छ्रस्यो का ध्यानहैतया 
योगो काजो निरोध है--उनका जो विनाज्ञ है--बह्‌ जिनो (केवलियो) फा ध्यान है ॥ 

विवेचन--एक वस्तु मे जो स्यिरतापूवंक चित्त का भ्रवस्यान होता है, इसका नाम ध्यान है । 
इस प्रकार का ध्यान छद्‌नस्यो के होता है श्रौर वह्‌ उनके श्रन्तमूहूतं काल तक ही सम्भव है-- इससे 
प्रविक काल तकत उसका रहना सम्भव नहीं है । वसन्ति भ्रस्मिन्‌ गृण-पर्याया- इति वस्तुः इस निरवित के 
श्रनूतार जिसमे गुण श्रौर पयि रहती हँ बह वस्तु (जीव श्रादि) कहलाती है । “छादयतीति छदम" 
भर्यात्‌ जो भ्रार्मा के ज्ञानादि गुणो को श्राच्छादित करता है उसे छद्म कहा जाता है, जो ज्ञानावरणादि 
घाति क्मस्वरूप हं । इस भकार के छद्म मे जो स्थित ह भ्र्यात्‌ जिनके ज्ञानावरणादि चार चाति कमं 
उदय मे वर्तमान ह" वे छद्‌मस्य-- केवली से भिन्न श्रत्पज्ञानी--फहूलाते ह । एक वस्तु मे चित्त को एका- 
ग्रताख्प पुरवो्ति च्यान इन छद्‌मस्य जीवो के ही होता हं-केवलियो के वहु सम्भव नहीं हे, क्योकि, 
उनके चित्त काश्रभवहोचुकाहं । केवलीकेजो कमते योगो का निरोध होता है- उनका श्रभाव होता 
ह, यही उनका ध्यान हं । इस प्रकार का वह ध्यान उक्त केवली के ही सम्भवे हं--छद्मस्थ के नहीं । 
भ्रीदारिक श्रादि शरीरो के सम्बन्धसेजो जीचका व्यापार होता हं उसका नाम योग हं । बह सन, 
वचन श्रौर कायकेभेदते तीन भ्रकारका ह । इनके निरोधके क्रम की प्ररूपणा भ्रागे (गा ७०-७६) 
ग्रन्थकार दारा स्वयकी गहु ।र३ा 

छद्मस्यो के श्रन्तमुहूतं कालन तक ही ध्यान होता हँ, यह्‌ कहा जा चुका ह । इसके पञ्चात्‌ उनके 
क्या होता हं, इसे भ्रागे स्पष्ट किया जाता है-- 


र ध्यानशतकम्‌ [४ 


श्रतोमुहत्तपरग्रो चिता भाणंतरं व होज्जाहि 1 
सुचिर॑पि होज्ज बहुवत्थुसंकमे ऋणसंताणो ए 
श्न्तमंहर्तात्‌ परत * इति भिन्नमुहुरतादष्वेम्‌, "चिन्ताः प्रागुक्तस्वरूपा तथा "ध्यानान्तरं वा भवेत्‌" तत्रेह 
न ध्यानादन्यद्‌ ध्याने ध्यानान्तर परिगृह्यते । किं तहि ? मावनानूपरेक्षात्मक चेत इति, इद च ध्यानान्तर 
तदुत्तरकालमाविनि ध्याने सति भवति, तत्राप्ययमेव न्याय इति त्वा च्यानसन्तानपराप्तिर्यत अतस्तमेव 
कालमान वस्तुसड्क्रमद्वारेण निरूपयन्नाह---ुचिरमपि' प्रभूतमपि, कालमिति गम्यते, भवेत्‌ वहुवस्तुसङ्केमे 
सति ध्यानसन्तान " ध्यानप्रवाह इति, तत्र बहूनि च तानि वस्तुनि वहुवस्तूनि भ्रात्मगत-परगतानि गृह्यन्त, 
तत्रामगतानि मन प्रभृतीनि परगतानि द्रव्यादीनीति, तेषु सदूक्रम सञ्चरति मायाय" 11४\\ इत्थ तावत्‌ 
सभ्रसङ्ग ध्यानस्य सामन्येन लक्षणमुक्तम्‌, ब्रधुना विशेषलक्षणाभिधित्सया ध्यानोदेक् विरिष्टफलमार्वं च 
सक्षेपत प्रदर्दायन्नाह्‌-- 
आरद्‌टं शह धम्मं सुक्कं ऋाणाईइ तत्थ श्रंत्ताइं । 
निनव्वाणसाहुणाइं भवकारणमटु-रुदाहं ।१५॥ 
प्रातं रौव्र धम्यं शुक्लम्‌, तत्र ऋते दु खम्‌, तन्निमित्तो दढाध्यवसायः, ऋते भवमार्तं क्लिष्टमित्यथं ,हिसा- 
तिक्रौयनुगत रौद्रम्‌, श्रुत-चरणघर्मानूगत धर्म्यम्‌, शोघयत्यष्टभ्रकार कर्म-मल शुच वा क्लमयतीति शुक्लम्‌, 
श्रमूनि ध्यानानि वतन्ते, प्रधना फलहेतुत्वमुपदरोयति--तत्र ध्यानचतुष्ट्ये “ग्न्तये' चरमे सूत्रक्मभ्रामाण्या- 
दमं -शुक्ले इत्यथ , किम्‌ ? ^निर्वाणसाघने' इह निवृति निर्वाण सामान्येन सुखमभिघीयतते, तस्य साघने-- 
कारणे इत्यथं , ततद्च--्रद्ूटेण तिरिक्लगई रुृज्छाणेण गम्मती नरय । धम्मेण देवलोय सिद्धिगरई सुक्क- 
ऋणेण ।\ १11 इति यदुक्त तदपि न विशुद्धचते, देवगति-सिद्धिगत्यो सामान्येन सुखसिद्धेरित्ति, भ्रथापि निर्वाण 


श्रन्तमहतं के पश्चात्‌ उनके चिन्ता भ्रथवा ध्यानाग्तर होता हं । श्रात्म-परगत बहत वर्ठुश्रो मे 
संक्रमण (संचार) के होने पर उस ध्यानं की परम्परा दीघं काल तक चल सक्ती हँ ॥ 

चिवेचन-- यहा भ्रन्तृहुतं के प्चात्‌ छदमस्य जीयो के जो ध्यानान्तर का निर्दता किया गया 
है उससे ध्यान से भिन्न श्रन्य ध्यान को नहीं प्रहण करना चाहिए, किन्तु भावना व अनुब्रक्षा स्वरूप चित्त 
को ग्रहण करना चाहिए । चह ध्यानान्तर भी तभी होता हं जब कि उसके पचत्‌ ध्यान होने वाला हो । 
यही कमं श्रागे भी समना चाहिए । इस अकार से ध्यान का अवाह भरात्म-परगत बहत वस्तु मे 
संचार के होने से दीधं काल तक चल सक्ता हं । यहां श्ात्मशत से भन्तरंग मन श्रादि की तथा परगत 


से बहिर द्रव्यादि की विवक्षा रही हं 11४1) ् 
इस भकार सामान्यं से ध्यान का लक्षण कहकर श्रव श्रागे उसके भद भ्रौर उनके फल का निर्वेशं 


करते है-- 
। शरातं, रौद्र, घमं या धम्यं श्रौर शुक्ल ये उस ध्यान के चारमेदर्है) इनमे भ्रन्त केदो व्यान-- 
धर्म्यं श्नौर शुक्ल--निर्वाण के साघक है तथा श्रातं श्रौर सौद्रयेदोध्यानस्तसारके कारण ॥ 
विवेचन--“छते भवम्‌ श्रार्तम्‌' इस निदक्ति के श्नुसार दुखं मे होने वाली संक्लिष्ट परिणति 

का नाम श्रात॑ध्यान ह । ईहिसादि ङ्प श्रतिदय कुरतायुक्त चिन्तन को रोदरष्यान कहते ह \ भरत श्रौर 
चारिजरूष धर्मं से युक्त ध्यान घम्यंभ्यान कहलाता ह 1 शोधयति श्रष्टभकारं कर्म-मलं शुचं वा कंलमय- 
तीति शकलम्‌" इस निरकति के श्रनुसार जो ध्यान ज्ञानावरणादि ्राठ भकार के कमंरूप. मल को बरुर 
करता ह श्रयवा ज्ञोक को नष्ट करता ह उसे सुक्लध्यान कहा जात्ता ह 1 यहा उक्त चारं ध्यानो मे से घमं 
शौर बकल कीजो निवणि का कारण तया ब्रातं भ्रौर रौद्र को संसार का कारण कहा गया हें इसे सामान्य 
कथनं समना चाहिए । विरेषरूप से श्रायम मे श्रा्तेध्यान को तिरयेच गति करा, रौद्रध्यान को नरकगति 
का, घ्मध्यान को देवगतिका श्रौ शुक्लघ्यान को विद्धगति का कारणं बत्तलाया गमा ह 1 जेते-- 

शट्टेण तिरिक्लगरई रुह्ज्फाणेण गम्मती नर्य । 

धम्मेण देवलोय सिद्धगई सुक्कञ्छाणेण ॥ 


-६] म्रातध्याननिरूपणम्‌ भ 


मोक्षस्तथापि पारम्पयेण घर्मव्यानस्यापि तत्साधनत्वादविरोव इति, तथा "भवकारणमातं-रौद्रे' इति त्र 
भवन्त्यस्मिन्‌ कर्मवशवतिन प्राणिन इति भव ससार एव, तथाऽप्यत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति [त्तेः] 
तिर्य्नरकभवग्रह इति गाथाथं ॥५॥ साम्परत यथोहेशस्तथा निर्देश इति न्यायादार्तध्यानस्य स्वरूपाभिधाना- 
वसर तच्च स्वविपय-लक्षणभेदतश्चतु्धा । उक्त च भगवता वाचकमुख्येन--भ्रातंममनोज्ञाना सम्प्रयोगे 
तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार ॥ वेदनायास्व ।।' विपरीत मनोज्ञादीना [ मनोज्ञानाम्‌ ] ॥ निदान च ॥ [त. सू. 
६, ३१-३४] इत्यादि । तत्राऽऽ्यभेदग्रतिपादनायाह-- 
श्रमणुण्णाणं सह्‌।इविसयवत्थूण दोसमदइलस्स । 
। धणियं विश्नोर्गचतणमसंपश्रोगाणुसरणं च 11६11 


~ ्रमनोज्ञानाम्‌' इति मनसोऽनुकूलानि मनोज्ञानि इष्टानीत्यथं , न मनोज्ञानि ्रमनोज्ञानि तेषाम्‌, केषा- 
मित्यत आह-“शब्दादिविषयवस्तूनाम्‌' इति शब्दादयश्च ते विषयाश्च, भआदिग्रहणाद्र्णादिपरिग्रह , विषी- 
दन्ति एतेषु सक्ता प्राणिन इति विषया इन्द्रिगोचरा वा, वस्तुनि तु तदाघारभूतानि रासभादीनि, ततद्च-- 
काव्दादिविषयार्च वस्तूनि चेति विग्रहस्तेपाम्‌, किम्‌ ? सम्प्राप्ताना सतां “धणिय' भ्रत्य "वियोगचिन्तन" 
विप्रयोगचिन्तेति योग, कथ नु नाम ममेभिवियोगः स्यादिति भाव, अ्ननेन वत्तंमानकालग्रहु, तथा 
सति च वियोगेऽसम्भयोगानुस्मरणम्‌, कथमेभि सदैव सम्प्रयोगाभाव इति, ब्ननेन , चानागतकालग्रह , च- 
शब्दात्‌ पूरवमपर विग्रुक्तासम््युक्तयोवंहुमतत्वेनातीतकालग्रह इति, किविशिष्टस्य सत इद वियोगचिन्तना्त 
आह--द्वेपमलिनस्य' -जन्तोरिति गम्यते, तत्राप्रीतिलक्षणो देपस्तेन मलिनस्तस्य--तदाक्रन्तमूर्तेरिति 


इस भकार सामान्य व विज्ञेष को विवक्षा होनेसे दोनो भकार फे उस कथन मे कुछ विरोध 
नहीं समना चाद्धिए \ दूसरे निर्वाण का श्रयं निर्वंति श्रवा सुल होता है, तदनुसार धर्मष्यानं 
जहा सांसारिक सुल का कारण है वहा शुक्लध्यान मोक्षसुख का कारणहै, इस प्रकारसे भीये दोनों 
ध्यान निर्वाण के साघकं सिद्ध हँ । इसके श्रतिरिक्त निर्वाण शब्द से यदिमोक्षकाही ग्रहृण कियाजाय 
तो भी परम्परा ते घर्मध्यान भी मोक्ष का कारण सिद्ध है ही । (भवन्ति श्रस्मिन्‌ कम॑वहावतिनः भ्राणिनः 
इति भव. इस निरुक्ति के भ्रनुसार भव का श्रयं ससार है, क्योकि संसारमे ही भाणी कर्मके वशीभूत 
होते ह । यद्यपि उस भव मे नर-नारकादि चारो गतिया समाविष्टर्हैः फिरभी विशेषः विवक्षासे यहा 
संसार से तिर्य॑च श्रौरनरकडइन दोही गतियो को ग्रहण किया गया है ॥५। 

भ्रागे ग्रन्थकार उक्त चारो ध्यानोकाक्मसरे वणन करते हए सर्व॑भ्रथम चार भरकर केश्रार्त- 
ध्यान मे प्रथम श्रातध्यान का निरूपण करते है-- 

देष से मलिनता को प्राप्त हए भाणी के श्रमनोज्ञ (श्रनिष्ट) शब्दादिरूप पाचो इन्द्रियो के विषयों 
श्रौर उनकी श्राधारभूत वस्तुनो के विषय मे जो उनके वियोग की भ्रत्यधिक चिन्ता होती है तथा भविष्य 
मे उनके ग्रसभ्रयोग का--उनका फिर से सयोग न हो इसका-जो श्रनुस्मरण होता है बह भयम श्रातध्यान 
माना गयाहै॥ 

विवेचन-श्रमनोज्ञ का श्रयं मन के प्रतिकूल या भ्रनिष्ट होताहै। "विषीदन्ति एतेष सक्ताः 
प्राणिन इति विषयाः" इस निरुवित के अनुसार जिनमे आरासक्त होकर भणी दुख को प्राप्त होते है उन्हे 
विषय कहा जाता है । श्रथवा जो यथायोग्य श्नो्रादि इच्ियोके हारा ग्राह्य शब्दादि उन्हे विषय 
जानना चाहिए । उक्त शब्दादि की भ्राधारभूतं वस्तुये रासभ--कणंकटु ध्वनि करने वाला गधा- 
श्रादि है । उन श्रनिष्ट विषयो श्रौर उनकी भ्राधारभूत वस्तुभ्नो का यदि वतमान मे संयोग है तो उनके 
वियोग के सम्बन्ध मे सतत यहं विचार करना कि किस भकार से इनका मुमसे वियोग होगा, तथा 
उनका वियोग हो जाने पर भविष्य मे कभी उनका फिरसे संयोग न हौ, इस प्रकार उनके श्रसंयोग का 
चिन्तन करना; यह भ्रयम भ्रातंध्यान है । इसके अतिरिक्त भूतकाल मे यदि उनका विगोग हा है 
भ्रथवा सयोग ही नहीं हृम्ना है तो उसे बहुत श्रच्छा मानना, यहं भी उक्त श्रा्तघ्यान है ॥\६॥1 


६ ¦ ध्यानरतकम्‌' [७- 


गाधाः ॥६॥ उक्त प्रथप्नो मेदः, सम्भरत द्वितीयमभिधित्सुराह-- ५ 
। ` , तहं सुल-सीसरोगाईइवेयणाए विजोगपणिहाणं । ' 
ना तदसयग्नोगचिता तप्पडियाराउलमणस्स 11७1 
। तिथा' इति धणियम्‌ -श्रत्यथेमेव, शूल-किरोरोगवेदनाया इत्यत्र शूल-किरोरोगौ प्रसिद्धौ, आदि- 
उ्दाच्छेषरोगातङ्कपरिग्रह , ततश्च शूल-रिरोरोगादिभ्यो वेदना शूल-शिरोरोगादिवेदना, वेद्यत इति वेदना 
तस्या , किमू ? “वियोगप्रणिघान' वियोगे दुदढधाच्यवसाय इत्यथ , अनेन वतमानकालेग्रह , भ्रनागतमधि- 
कत्याह---तदसम्प्रयोगचिन्ता" इति तस्या -वेदनाया कथञ्निदभावे सत्यसम्भयोगचिन्ता-कथ पुनर्ममानया 
भ्रायत्या सम्प्रयोगो न स्यादिति ? चिन्ता चाव व्यानमेव गृह्यते, अनेन च वर्तेमानानागतकालग्रहणेनातीतः 
कालग्रहरोऽपि कत एव वेदितव्य, तत्र चं भावनाऽनन्तरगायथाया कृतैव, किविशिष्टस्य सत॒ इद वियोगप्रणि- 
घानाच्यत श्राहु--तत्रतिकारे" बेदनाप्रतिक्रारे चिकरित्सायामाकुल व्यग्र मन श्रन्त करणं यस्य स तथावि- 
धस्तस्य, वियोगप्रणिघानायातंघ्यानमिति गयाथ. 1॥७॥ उक्तो द्वितीयो मेद , साम्प्रतं ततीयमुपदरेयन्नाह-- 
इद्राणं विस्याईण वेयणाए्‌ य रागरतस्स । ५,५ 
भ्रवियोगऽज्भवसाणं तह संजोगाभिलासो य 17} , । 
इष्टाना' मनोज्ञाना विपयादीनामिति, विषया पूर्वोक्ता , भ्रादिशन्दाद्‌ वस्तुपरिग्रह , तथा वेदना- 
यादच' इष्टाया इति वतते । किम्‌ ? अवियोगाच्यवसानमिति योग , अविप्रयोगवृढाघ्यवसाय इति भाव , 
मननेन वतंमानकालग्रह , तथा सयोयाभिलापरयेति, तत्र॒ तथेति घणियमित्यनेनात्य्थप्रकारोपदरंना्थं, 
सथोगाभिलाष --कथ ममभिविपयादिभिरायत्था सम्बन्ध इतीच्छा, अनेन किलानागतकालग्रह इर्ति वृद्धा ` 
व्याचक्षते, च-शब्दात्‌ पूरवंवदतीतकालग्रह इति, किविशिष्टस्य सत॒ इदमवियोगराघ्यवसाना्त श्राह्‌--राग- 
रक्तस्य, जन्तोरिति गम्यते, तत्राभिष्वद्खलक्षणो रागस्तेन रक्तस्य तद्धावितमूतेरिति गाथां ॥०॥ उक्त- 
तृतीयो भेद , साम्प्रतं चतुर्थमभिषित्सु राह-- 
- देविद-चक्कवदह्त्तणाईं गुण-रिद्धिपत्थणमईयं । 
श्रहमं नियार्णाचतणमण्णाणाणुगयमच्चेतं ॥\९६॥। 


|. 





भ्रव द्वितीय भ्रातेध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 

दूल व शिरोरोग भ्रादि की पीडा के होने पर उसके प्रतीकारके लिए व्याकुल म्नहोकरनजो 
उसके वियोग फे विषय मे--उसके हट जाने के सम्बन्ध मे--दृढ श्रध्यवलाय-- निरन्तर चिन्तन--होता 
है तधा उक्त वेदना के किसी प्रकारसे नष्टहो जाने पर भविष्य मे धुन. उसका संयोग न हो, इसके 
लिए जो चिन्ता होती है, यहं इसरे श्रातंध्यान का लक्षण है! भूतकाल मे यदि उसका वियोग हुग्राहै 
भ्रथवा उसका संयोगही नही हृग्नाहै तो उसे बहुत मानना, इसे भी दत्तरा ही श्रातध्यान समभ्ध्ना 
चाहिए ।+७॥ 

भ्नागे तृतीय श्रातध्यान का निरूपण करते है-- 

रागयुक्त (श्रासक्त) राणी के श्रभीण्ट शब्दादि दद्धियविषयो, उनकी श्रादारभूत चर्ठुभो श्रौर 
श्रभीष्ट वेदना के विष मे जो उनके श्रवियोग के लिर-सदय देते ही अने रहने के लिए-श्रध्यवसान 
(निरन्तर चिन्तन) ह्येता है तथा यदि उनका सयोग नही है तो भविष्य मे उनका सयोग किस भकारसे 
हो, इसं प्रकार कौ जो श्रभिलाषां बनी रहती है; यह तीसरे ध्रातंध्यान का लक्षण है ।८॥1 

श्रागे चतुर्थं श्रातध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 

इन्धो श्रौर चक्रवतियों श्रादि (बलदेवादि) के गुणोश्रौर ऋद्धिकी आर्थना (याचना) स्प 
निदान का चिन्तन करना, यह चौथा श्रा्तध्यान कहलाता है । श्रतिदाय श्रज्ञान से भ्रनुगत होने के कारण 


उसे भ्रधम (निङकष्ट) समभन चाहिए ॥ 
विवेचन--श्रागामी भोगो की आकांक्षा का नाम निदानदै। जिस्रसंयमव तपश्रादिकेटार 


->१ १. म्रातंघ्याननिरूपणम्‌ ७ 


दीव्यन्तीति देवा -भवनवास्यादयस्तेपामिन्द्रा प्रभवो देवेन्द्रा -चमरादयं तथा चक्र-ग्रहरण तेन 
व्रिजयाधिपृत्ये वतितु शीलमेषामिति चक्रवतिन भरतादय › भ्रादिकब्दाद्‌ गलदेवादिपरिग्रहं , भ्रमीषा गुणक्छद- 
य. देवन्द्-चक्रवरत्यादिगुणंद्य , तत्र गुणा सृरूपादय , ऋद्धस्तु विभूति › तत्प्रार्थ॑नात्मक तद्याञ्चामयमित्यथं, 
-कि तत्‌ ? शग्रधम' जघन्य “निदानचिन्तन' निदानाध्यवसाय , ग्रहमनेन तपस्त्यागादिना देवेन्द्र स्यामित्यादि- 
रूप , ्राह--किमितीदमवमम्‌ ? उच्यते-यस्मादज्ञानानुगतमत्यन्तम्‌, तथा च नाज्ञानिनो विहाय सासारिकिषु 
सृखेष्वन्येपाममिलाष उपजायते-- उक्त च -- ग्रज्ञानान्घाश्चदटुलवनितापाद्धविक्षेपितास्ते, कामे सरिति दधति 
विभवाभोगतुङ्खारजने वा । विद्रच्चित्त भवति च महत्‌ मोक्षकादुक्षैकतानम्‌, नाल्पस्कन्घे" विटपिनिं कपत्य- 
सभित्ति गजेन्द्र ।॥ १॥ इति गाथां ॥६॥ उकतस्चतुर्थो भेद , साम्प्रतमिद यथाभूतस्य भवति यदद्धेन 
चेदमिति तदेतदभिधातुकाम श्राह - 
एयं चउव्विहं राग-दोस-मोहं कियस्स जीवस्स । 

अटुल्फाणं संसारवद्धणं तिरियगडइमलं ।१०।। 

एतद्‌" श्रनन्तरोदिते चतुविघ' चतुष्प्रकार "राग-द्रेष-मोहाद्धितस्य' रागादिलाञ्छितस्येत्यथं , कस्य॑ ? 
-जीवस्य, श्रात्मन , किमू ? आतंघ्यानमिति, तथा च इय ॒चतुष्टयस्यापि क्रिया, किविरिष्टमित्यत ्राह-- ' 
ससारवद्धनमोघत , तिर्ग्गतिमूल विशेपत इति गाथार्थं 11१०॥ ्राह-साघोरपि शूलवेदनाभिभूतस्यासमा- 
धानात्‌ ततपरतिकारकरणे च तद्धिप्रयोगप्रणिघानापत्तेः तथां तप सयमासेवने च नियमत सासारिकदु ख- 
-वियोगप्रणिधानादारत्यानग्राप्तिरिति ? भ्रव्रोच्यते--रागादिवजवतिनो भवत्येव, न पुनरन्यस्येति, आह च 
अरन्थकार -- 

मञ्जञस्थस्स उ मुणिणो सकम्मपरिणामजणियमेयति । 
वत्युस्सभार्वाचतणपरस्स सम [स्मं ] सहतस्स ।११। 

म्ये तिष्ठतीति मव्यस्थ , राग-्ेषयोरिति गम्यते, तस्य मध्यस्थस्य, तु-शब्द एवकाराथं , स॒ चाव 
चारणे, मव्यस्थस्यैव नेतरस्य, मन्यते जगतस्तिकालावस्थामिति मुनिस्तस्य मुने, साधोरित्यथं , स्वकमं- 
परिणामजनितमेतत्‌ शूलादि, यच्च प्राक्कमंविपरिणामिदेवादशुभमापतति न तत्र परितापाय भवन्ति सन्त , 


निर्वाय व बाइवतिक सुल के स्थान स्वरूप मोक्ष कौ भाप्ति हो सकती है उस सयम व तप के फलस्वरूप 
भ्रनेक श्राकुलताग्रो के कारणभूत इन्द्रादि के श्रस्थायौ सुख कौ याचना करना, यह्‌ भ्रतिङय श्रज्ञानता- 
मूलक ही है, कारण यह कि भ्रज्ञानियो को छोडकर श्रन्य कोई भी विवेकी जीव उस भ्रमूस्य तप श्रादि 
कं फलभूत तुच्छ सांसारिक सुल की श्रभिलाषा नहीं कर सकता \ यह चतुथं आतध्यान का स्वरूप है 11९ ।। 

उक्त चारं प्रकार का श्रार्त॑ध्यान किस भकार के प्राणी के होता है तथा उसका वया परिणाम 
होता है, इते श्रागे स्पष्ट किया जाता है 

यह्‌ चार भकार का भ्राते्यान राग (श्नासक्ति); द्वेष (श्रभीति) श्रौर मोह (ब्ज्ञान) से लाछित 
(कलुषित) प्राणी के होता है, जो तिर्थचगति का मूल कारण होने से ससार का बढानेवाला है ॥१०॥ 

यहां यहं शका उपस्थित होती है कि शूलवेदनादि से भ्राकन्त साधु कं भी विकलता हो सकती हे, 
रौर यदि वहु उसके निराकरण मे प्रवृत्त होता है तो उसके वियोगविषयक चिन्तनरूप श्रातध्यान कां 
प्रसग प्राप्त होता है। इसरी बातत यह भीर कि साधु जब तपव सयम का श्राराघन करता है तब 
उसके सासारिक दुख फे वियोगस्वरूप श्रातंघ्यानं का होना भ्रनिायं है, कारण यह कि उक्त सासारिक 
इल से छटकारा पाने के लिए ही तो तप ब सयम का परिपालन क्या जाता है ! इस शका के समाधान 
स्वरूप ग्रन्थकार श्रागे कहते है - 

मुनि राग श्रौर देष के मध्य मे स्थित होता है-बह न किसी वस्तु को इष्ट मानकर उससे राग 
करता है श्नौर न श्ननिष्ट मानकर उससे द्वेष करता ह । इसीलिए शूल भादि की वेदना के होने पर वह 
विचार करता है कि यह्‌ श्रपने पूर्वत कमं के विपाक से हुई है \ इस अकार वस्तुस्वभाव के चिन्तन मे 


४ ध्यानरातकम्‌ [१२ 


उक्त च प्ररममुनिभि --धुन्वि खलु मो! कडाण कम्माण दुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कंताण वेदत्ता मोको, 
नत्थि श्रवेददत्ता, तवसा वा फोसङत्ेत्यादि, एव वस्तुस्वभावचिन्तनपरस्य "सम्यक्‌" शोभनाष्यवसायेन सह्‌+ 
मानस्य सत्त -कुतोऽसमाघानम्‌ ? श्रपि तु घम्यमनिदानमिति बरक्ष्यतीति गाथार्थ. ॥११॥ परिहूत श्राशचद्भा- 
गत प्रथमपक्ष, द्वितीय-तृतीयावधिङृत्याह- 

करुणश्रो वं पसत्थालवणस्स पडियारमप्पतावन्जं । 

तव-संजमपडियारं च सेवश्रो घस्ममणियाणं 1१२) 

कवेतो वा । करय ? प्रशस्त ज्ञानाद्युपकारकम्‌ श्रालम्च्यत श्त्यालम्बन प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, शुभमच्य 

वसानमित्यथं । उक्त च--काह श्रछि्ति श्रदुवा श्रहीह, तवोवहाणेसु व उज्जमिस्स । गण च णीती श्रुः 
सारवेस्स, सालवसेवी समुवेद मोक्ड ॥१। इत्यादि, यस्यासौ प्रशस्तालम्बनस्तस्य । कि कुर्वत इत्यत 
प्राह--श्रतीकार' चिकित्सालक्षणम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? श्रल्पसावयम्‌' श्रवद्य पापम्‌, सहावदेन सावे्यम्‌, श्रत्प- 
शन्दोऽभावेवचन स्तोकवचनो वा, श्रत्प सावद्य यस्मन्नसावत्यसावस्तम्‌, धम्यंमनिदानमेवेति योग । कुत ? 
निर्दोषत्वात्‌, निरदोपत्व च वचनप्रामाण्यात्‌ । उक्त च--गीयस्यो जयणाए कडजोगी कारणमि निसो 
त्ति, इत्याद्यागमस्योत्सर्गापिवादरूपत्वात्‌, श्रन्यथा परलोकस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌, साघु चंत्तदिति । तथा "तप 
सयमप्रतिकार च सेवमानस्य इति तप.सयमावेव प्रतिकारस्तप सयमप्रतिकार , सासारिकटु लानामिति 
गम्यते, त, च सेवमानस्य, च-शब्दात्परवोक्तप्रतिकार च । किम्‌ ? “धर्यं घरमध्यानमेव भवति । कथ सेवमा- 
स्य ? श्रनिदानम्‌' इति क्रियाविशेषणम्‌, देवेन्द्रादिनिदानरहितमित्य्थं । श्राह--ृत्स्नकर्मक्षयान्मो्ो भवत्वि- 
तीदमपि निदानमेव ? उच्यते-सदयमेतदपि निर्चयत प्रतिषिद्धमेव । कथ ? मोक्षे भवे च स्वेत्र नि- 
स्पृहो मुनिसत्तम ! प्रकृत्याऽम्यासयोगेन यत उक्तो जिनागमे 11९11 इति । तथापि तु भावनाथामपरिणत 
सत्त्वमद्धीकृत्य व्यवहारत इदमदुष्टमेव, श्रने्ैव प्रकारेण तस्य चित्तशगुद्धे क्रियाप्रवृत्तियोगाच्चेत्यत्र वहु 





तत्पर हृश्रा बह उसे समतापूर्वक भलीभांति सहता है--घह उसके वियोगविषयक चिन्तन से व्याल नही 
हता ! इसीलिए राग-देव से रहित होने फे कारण उसफे उक्त वेदना फं वियोगविषयक प्रातंघ्यान 
सम्भव नहीं है । हां, जिसक। श्रन्तःकरण राग-ढेव से कल्‌ पित होता है उसकं चह श्रवश्य होता है ॥१११ 

इस भ्रकार उपदुकत श्षंका फे धरन्तगेत भयम पक्ष का समाधान करके श्रव श्रागे उसके  दहितीय 
रौर तृतीय पक्ष का--रोगजनित वेदना के प्रतीकार एवं सांसारिक दुख के वियोगविषयक भ्रा्तघ्यान के 
संग का--समाघान किया जाता है-- 

जो साधु प्रशस्त--जञानादि के उपकारक--भ्र'लम्बन का श्राश्रय लेकर उक्त वेदना का श्रत्प 
सावययुकषत घरतीकएर करता है तया निदान से रहित होता हा तप-संयमरूप प्रतीकार का सेचने करता 
है उसके निदान से रहित घरमध्यान ही रहता है, न कि भरार्तच्यान ॥ 

विवेचन-भवृत्ति का निमित्तभूत जिसका उक्तम श्रध्यवसाय ज्ञानादि का उपकारक है चह 
उक्त श्ूलरोगादि का जो प्रतीकार फरता है वह यातो सर्वथा पापसे रहितदहोतारैया श्नत्पही पाप 
ते सहित होता है ! इसी से उसके श्रातंध्यान न होकर निदान रहित घभ्येध्यान ही होता है । इस भ्रकार 
च द्रोकाकार की श्ष्ागत उस द्वितीय पक्ष का निराकरण हो जाता है जिस यहं कहा गया चा कि 
येम का प्रतिकार करने पर उसके श्रनिष्टविप्रयोगजनित श्रातंध्यान छा भसंय श्रनिवार्यं होगा । षका 
गत तीसरा पक्ष यह थए कितयव संयमके श्राराधनमे नियमसे सांसारिक इख के वियोगविषयक 
व्रनिधानसवरूय श्रार्तध्यएन रहने बाला है ! उसका निराक्तरण करते हए यहां यहं कह गया हैकि 
सासािक दुख के प्रतीकरारस्वरूप तप-्यम का भ्रा राघन करने वाला सादु चूंकि उनका श्राराधन 
ह्रादि पद की प्राप्तिरूप निदान के दिना करता है, भरत एव बह भ्रातंध्यान न होकर धर्म॑ध्यानदही है) 
इस पर यह कहा जा सकता है कि उसमे भी समस्त कर्मो के क्षयरूप सोक्ष की प्रप्तिकीनो इच्छा 
रहती है वह सौ निदान ही है । इसके समाधान मे यह्‌ कहए जा सकता है कि वस्तुत" वहं निदान ही है 


-१४] श्रातेध्याननिरूपणम्‌ ५ 


वक्तव्य तत्तु नोच्यते ग्रन्थविस्तरभयादिति गाथार्थं ॥१२॥ भन्ये पुनरिद गाथाद्रय चतुर्भेदमप्यातंव्यानमधि- 
कृत्य साधो. प्रतिषेधरूपतया व्याचक्षते, न च तदत्यन्तमुन्दरम्‌, प्रथम-तृतीयपक्ष्रये सम्यगाश्च द्भाया एवानुप- 
पत्तेरिति । ्राह--उक्त भवताऽऽतध्यान ससारवर्धनमिति । तत्कथम्‌ ? उच्यते -बीजत्वात्‌ । बीजत्वमेव 
दरेयन्नाह-- 
रागो दोसो मोहौ य जेण संसारहेयवो भणिया । 
श्रहुमियते तिण्णिवि तो तं संसार-तरुवीयं ॥\१३।1 
रागो द्वेषो मोहश्च येन कारणेन “ससारैव ' ससारकारणानि (भणित ' उक्ता परममुनिभिरिति 
गम्यते, श्रातं च' ्रा्तंघ्याने च ते व्रयोऽपि" रागादय सम्भवन्ति, यत एव ततस्तत्‌ 'ससारतस्वीज' भववृक्ष- 
कारणमित्यथं । श्राह-य्येवमोधत्त एव ससारतस्बीजम्‌, ततस्च तिय॑र्गतिमूलमिति किम्थमभिधीयते ?, 
उच्यते--तियेग्गतिगमननिवन्वनत्ेतैव ससारतर्वीजमिति । भन्ये तु व्याचक्षते-तिर्यम्गतावेव प्रमूतसतत्व- 
सम्भवात्‌ स्थितिवहूत्वाच्च ससारोपचार इति गाथा्थं ॥१३॥ इदानी मात्तंघ्यायिनो लेष्या प्रतिपायन्ते-- 
कावोय-नील-कालालेस्साश्रो णाइसंकिलिदुश्नो । 
श्रटुर्ाणोवगयस्स कम्मपरिणासजणिश्माश्रो ।) १४।) 
कापोत-नील-कृष्णलेर्याः, किम्मूता ? नातिसड्रविलष्टा' रौद्रध्यानलेश्यवेक्षय नातीवाश्चुभा- 
वुभावा मवन्तीति क्रिया, कस्येत्यत श्राह --्रातंध्यानोपगतस्य, जन्तोरिति गम्यते किनिवन्धना एता ? 
इत्यत श्राह--कर्मपरिणामजनिता , तत्र--छृष्णादिद्रन्यसाचिव्यात्‌, परिणामो य भ्रात्मन । स्फटिकस्येव 
तत्राय, लेदयाशन्दः प्रयुज्यते ॥१।' एता कर्मोदयायत्ता इति गाथार्थं ॥१४॥ श्राह कथ पुनरोघत 


श्रतएव उसका भौ श्रागम मे निषेध किया गया है । बहां कहा गया है कि उत्तम मुनि वहीहै जो मोक्ष 
शरोर ससार दोनों के ही विषय में नि.स्पृह रहता है । परन्तु जो जीव भावना में परिपक्व नहीं है उसको 
लक्ष्य करके व्यवहारतः उसे भी-मोक्षविषयक इच्छा को भी- निर्दोष माना गयाहै। कारण यहकि 
इस प्रकार से उसके चित्त की शुद्धि होती है श्रौर उत्तम श्रनृष्ठान भं वृत्ति भी होती है ।॥१२॥ 

पूर्वमे (गा १०} जो उक्त चार भकार के श्रातेध्यान को संसारव्धंक कहा गया है उन सनको 
स्यष्ट करते हुए यह कहा जाता है-- 

जिस कारण जिन राग, द्वेष श्रौर मोह (भ्रासक्ति) को संसारकाकारणक्हागयाहैवे तीनों 
ही भृत भ्रातेध्यान मे सम्भव है । इसीलिए बह (भ्रातष्यान) ससार रूप वृक्ष का बीज है--उसका 
कारण है । यहा यह्‌ ज्ञंका हो सकती है किं जन बह श्रा्तध्यान सामान्यसे ससार का कारण है तव उसे 
तियंचगति का मूल क्यों कहा गया है ? इसका समाघान यह्‌ है कि वहं तिर्यचगति मे गमन का कारण होने 
से ही संसाररूप वृक्ष का बीज है--उसे बढाने बाला है । भरकारान्तर से उसके समाधान मे यह भी कहा 
भाता है कि भचर (श्रनन्तान्त) जीव चकि तिर्यचगतिमेही पाये जातेर्है साथदही उसकाकालमभी 
श्रधिक है; इसीलिए तिर्यचगति मे सं्तार का उपचार किया गया है ।1१३॥ 

भ्रागे ध्रातंध्यानी जीच के सम्भव लेक्याश्रो का निर्दे किया जाता है-- 

भ्रातेध्यान को प्राप्त हुए जीव के कमं के उदय से उत्पन्न हुई कापोत, नील श्रौर ष्ण ये तीन 
परशुम लेदयार्ये होती ह । विज्ेषता इतनी है कि वे उसके भ्रतिराय सदिलष्ट नहीं होती--लिस भकार 
रो्ष्यानौ के वे श्रतिक्षय अरभावक होती है उस प्रकार शकृत श्रार्तध्यानी के वै उतनी भ्रभावक नहं होती, 
उसको श्रपेक्षा इसके वे हीन होती है । जिस भकार काले श्रादि रंग वाते पदाथं कौ समीपता से स्वच्छः 
स्फटिक मणि का तद्रूप--फाले श्रादि रंगस्वरूप--परिणमन होता है उसी प्रकार कमं फे उदय से जोव 
का जो परिणमन होता है उसे लेश्या कहा जाता है १४ र 

| भ्रव जिन हैवुश्रो के हारा सामान्य से श्रार्तध्यानी का परिज्ञान होता है उनका निरदे्ञ किया 

जाता है-- ~ ~ । 


[॥ 


१० ध्यानरतकम्‌ [१५- 


एवाऽ्तंष्याता ज्ञायत इति ° उच्यते--लिङगेम्य तान्येवोपदरशंयन्नाह्‌-- 
तस्सऽ्कदण-सोयण-परिदेवण-ताडणां लगाई । 
इडा ऽणिटु विश्रोगाऽविश्रोग-वियणानिमित्तादं 1\ १५॥ 

(तस्यः श्रा्तव्यायिन श्राक्रन्दनादीनि लिङ्धानि, तत्राऽऽकरन्दनम्‌-- महता शब्देन विरवणम्‌, शोचन- 
स्वत्वशरुपरिपर्णनयनस्य दैन्यम्‌, परिदेवन पुन पून ॒क्रिनष्टमापणम्‌, ताडनम्‌ उर शिर कुटून-केशनुञ्च- 
नादि, एतानि 'लिङ्गानि' चिह्ञानि, श्रमूनि च इष्टानिष्टवियोगावियोग-वेदनानिमित्तानि, तवरेष्टवियोगनि- 
मित्तानि तथाऽनिष्टावियोगनिमित्तानि तथा वेदनानिमित्तानि चेति गाथार्थः ॥१५॥ कि चान्यत्‌-- 

निदइ य नियकयाइं पसंसडइ सविम्हश्रो विभूरदश्रो । 
पत्थेद तासु रज्जइ तयज्जणपरायणो होड ॥१६॥ 

“निन्दति' च कुत्सति च “निजङ्कानि' श्रात्मकृतानि अत्पफल-विफलानि कमं [कर्माणि] शित्प- 
कला-वाणिज्यादीन्येतद्‌ गम्यते, तथा श्ररासति' स्तीति बहुमन्यते सविस्मयः" साद्चयं. “विभूती.” परसम्पद 
इत्यथं , तथा श्रार्थयते' भ्रभिलपति परविभूतीरिति, तासु रज्यते" तास्विति प्राप्तासु विभूतिषु राग गच्छति, 
(तदजंनपरायणो भवतिः तासा विभूतीनामर्जने उपादाने परायण उद्युक्त तदर्जनपरायण इति, ततद्चैवम्भूतो 
अवति, भ्रसावप्यार्तध्यायीति गायां. ।॥ १६॥ कि च- 

सहाइविसयगिद्धो सद्धसम्मपरम्मुहो पमायपरो । 
जिणमयमणवेक्खंतो वहटद श्चट मि काणंमि ॥१५७॥ 

शब्दादयदच ते विपयादच तेपु गृद्धो मूच्छितः काक्नावानित्यर्थं , तथा सद्ध्मपराइमुख. प्रमादपर , 
ततत्र दुर्गतौ प्रपतन्तमात्मान धारयतीति घमं , संश्चासौ धर्मद्च सद्धमं --क्षान्त्यादिकरचरणधर्मो गृह्यते, तत 
अराद्मुल , श्रमादपर ' मदादिप्रमादासक्त, “जिनमतमनयपेक्षमाणो वर्भते आर्तं घ्याने' इति, तत्र जिना तीर्थ- 
करा , तेषा मतम्‌ श्रागमरूप प्रवचनमिस्यथं , तदनपेक्षमाण तन्निरेक्ष इत्यर्थं । किम्‌ ? वर्तति श्राक्तघ्याने 
इति गाधायं ॥ १७। सम्प्रतमिदमार्तध्यान सम्भवमधिकृत्य यदनुगत यदनर्ह वतते त्देतदभिषित्सुराह-- 

तदविरय-देसविरया-पमायपरसंजयाणुगं क्षाणं । 
सबव्वप्पमायमूलं वज्जेयव्वं जइजणेणं 11१८॥ 
^तद्‌" श्रार्तध्यानमिति योग , श्रविरत-देशविरत-प्रभादपर-सयतानुगम्‌' इति तत्राविरता भिथ्या- 


भ्राक्रन्दन, शोचन, परिदेवन्‌ श्रौर ताडन; ये उश्च श्रातंध्यानी के परिचायकदहैतु जो इष्टवियोग 
श्रनिष्ड-श्रविथोग श्रौर वेदना कफे निमित्त से होते ह । महान्‌ शब्द के उच्चारण पूर्वक रख्दन करने का नाम 
श्राक्रन्दन है । श्रभरुपुणं नेत्रो की दीनता को रोचन (श्लोक) कहा जाता है । बार-बार सक्लेश युक्त 
भषण करना, इसे परिदेवनं कहते ह । छाती व शिर श्रादि के पीने को ताडन कहा जाताहै । इन 
चिह्लो के हारा भ्रातेन्यानी की पहिचान हो जाती है ॥१५॥ इसके श्रतिरिक्त- 

वह्‌ श्रपने द्वारा क्थ गये निरथंक या भ्रत्य फल वाले कार्यो फो निन्दा करता है तया श्रावचयं- 
चकित होकर दूसर्यो की विभूतियो की प्रशंसा करता है ब उनके लिए भरार्थना करता है--उनकी इच्छा 
करता है! यदि वे इच्छानुसार उसे भप्त हो जाती हँ तो वह उनमे भ्रनुराग करता है" भौर यदि वे नहीं 
भप्त हई ह तो वह्‌ उनके उपार्जन मे उद्यत होता है १६ भ्रौर भी-- 

वह शब्दादि रूप इन्द्रिय विषयो मे लुञ्च होरःर समीचीन धर्मं से विमुख होता हृन्ा प्रमाद मे रत 
होता है--मधादि के सेवन मे ध्रासक्त होता है, इस भ्रक्तार वद्‌ जिन-मत की श्रपेक्षा न करके उक्त श्रात- 
श्यान में प्रवृत्त होता है । १७1 

श्रव वह भ्रार्तेष्यान किन के होता है इसका निर्देश करते हृए उसे छोड देने की प्रेरणा करते है- 

वह श्रातंघ्यान भ्रविरत-- मिथ्यादृष्टि च ॒श्रसयतसम्यग्दुष्टि, देशविरतः--एक-दो श्रा चणु- 
तो के घारक धावक श्रौर भ्रमादपुक्त संयत (भमत्तसंयत) जीवो के होतः है । वह्‌ चूंकि सब प्रकार के 


-२०] रौद्रध्याननिरूपणम्‌ ११ 


दृष्टय. सम्यग्दष्टयक्च, देशविरता एक-दचाचणुत्रतघरभेदा श्रावका , प्रमादपराः प्रमादनिष्ठाद्व ते 
सयतश्च प्रमादपरसयता , ताननु गच्छतीति विग्रह , नैवाप्रमत्तसयतानिति भाव । इद च स्वरूपतः सर्व- 
प्रमादमूल वतते, यतस्चैवमतो व्ज॑यितव्यम्‌" परित्यजनीयम्‌ केन ? “यतिजनेन' साधुलोक्ेन, उपलक्षणत्वात्‌ 
श्रावक-जनेन, परित्यागाहस्वादेवास्येतति गाथाथं ॥१८॥। उक्तमार्तघ्यानम्‌, साम्पत रौदरेध्यानावसर › तदपि 
चतुधिधमेव, तद्यथा--हिसानुबन्धि मृपानुबन्ि स्तेयानुवन्वि विषयसरक्षणानुवन्वि च । उक्त चोमास्वातिवा- 
चकेन--हिसा-ऽनुत-स्तेय-विषय-स रक्षणेम्यो रीद्रमू इत्यादि [त सु ६-३६]। तत्राऽऽयभेदप्रतिपादनायाह-- 
सत्तवह-वेह-बंघण-उहणंऽकण-मारणाइपणिहाणं । 
श्रदइकोहग्गहघत्थं निर्घिणमणसोऽहम विवागं 1\ १६। 

सत्त्वा. एकेन्द्ियादय तेषाम्‌ वघ-वेघ-बन्धन-दहनांऽद्धन-मारणादिप्रणिघानम्‌--तत्र वध ताडन कर- 
कशलतादिमि., वेघस्तु नासिकादिवेधनं कीलिकादिभि , वन्वन संयमन रज्ज्‌-निगडादिभि., दहन प्रतीत 
मूल्मुकादिभि, भ्रद्धन लाञ्छन इव-्गालचरणादिभि, मारण प्राणवियोजनमसि-शक्ति-कुन्तादिभि., 
्रादिब्दादागाढ-परितापन-पाटनादिपरिग्रह , एतेषु प्रणिधानम्‌ । श्रकूवंतोऽपि करण प्रति द्‌ ढान्यवसान-~ 
मित्य , प्रकरणाद्‌ रौद्रध्यानमिति गम्यते । किविशिष्ट प्रणिधानम्‌ ? श्रतिक्रोधग्रहग्रस्तम्‌' श्रतीवोत्कटोौ 
य क्रोध रोष , स एवायायहेतुत्वाद्‌ ग्रह इव ्रहस्तेन भ्रस्तम्‌ श्रभिमूतम्‌, कोधग्रहणाच्चे मानादयो गृह्यन्ते । 
किविदिष्टस्य सत इदमित्यत श्राहु--निधंणमनस ' निर्घृण निर्गतदय मन चित्तमन्त करण यस्य स निर्घृण 
मनास्तस्य, तदेव विशेष्यते श्रधमविपाकम्‌' इति श्रम जघन्यो नरकादिग्राप्तिलक्षणो विपाके परिणामो 
यस्य तत्तथाविधमिति गाथार्थं 11 १६॥1 उक्त प्रथमो मेद , साम्प्रत द्वितीयमभिवित्सुराह-- 

पिसुणासन्भासब्भुय-मुयघायाइवयणपणिहाणं \ 
सायाविणोऽदइसंधणपरस्स  पच्छन्नपावस्स \\२०॥। 
'पिशुनाऽसम्याऽसद्‌ मूत-भूतघातादिवचनप्रणिधानम्‌' इत्यत्रानिष्टष्य सूचक पिशुन पिशुनमनिष्ट- 


भमाद का मूल कारण है, इसलिए मुनिजन को उसका परित्याग करना चाहिए 1 यहाँ मुनिजन को जो 
उसके छोडने का उपदेश दिया गया है, उसे उपलक्षण जानकर उससे श्रावक जनो को भी ग्रहण किया 
गया है । तात्पयं यह है किं श्रन्थ कामूलहोनेसे उक्त भ्रातध्यान का त्याग मुनि व धावकदोनोको 
ही करना चाहिए ॥१८॥ 

इस प्रकार श्रातंध्यान का निरूपण करके श्रागे क्रम प्राप्त रौद्रघ्यान का वणं कियाजाताहैः 
वह्‌ मी हिसानुबन्धौ, मृबानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी प्रीर विषयसरक्षणान्‌ बन्धौ के भेदसे चारप्रकारका 
है । उनमे प्रयम का निरूगण करते है 

भ्रतिक्रय कोधरूप पिशाच फे वीभूत होकर निर्दय श्रन्त'करण वाले जीवक्े जो भ्राणियोके 
वध, वेव, बन्धन, दहन, श्रकन श्रौर मारण ध्रादि का प्रणिघान--उक्त कार्यो कोन करते हए भी उनके 
करने काजो दृढं विचार होता है" यह्‌ हिसानुबन्धी नामक प्रथम सोद्रध्यान है । इसका विपाक श्रधम 
(निकृष्ट) है--उसके परिणामस्वरूप नरकादि दुर्गेति भ्ाप्त होने वालो है । चावुक श्रादि से ताडित 
करना, इसका नाम वध ह । कील श्रादिके दवारा नासिकाश्रादि के वेधने को वेष कहा जाता है, रस्सी 
भ्रादिं से वांधकर रखना, यहु बन्धन कहलाता है ! उत्मृक श्रादि से जलाने को दहन करते ह ! तयौ हई 
लोहे कौ शलाका श्रादि से दागने (चिद्ित करने) का नाम श्रकन है ! मारण से श्रभिभाय प्राणविघात 
काहे १६ 
` श्रव ज्मप्राप्तं द्वितीय (मृषानुबन्धी ) रौदरन्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 

मायाचारी व परवंचना-- इसरो फे ठगने भे--तत्पर एसे प्रच्छन्न (श्रदृश्य) पाप युक्त धन्तः- 
करण वाले जोव के पिशुन, श्रसम्य, श्रसद्‌भूत नौर भूतघात श्रादि रूप वचनो मे षवृत्त न होने पर भी 
जो उनके भ्रति दृढ ्रष्यवसाय होता है, यह्‌ मृषानुबन्धी नामक द्वितीय, रीदरध्यान का लक्षण है॥ 


ए 


१ त ध्यानदरतकम्‌ [ २१- 


सूचक "पिद्युन सूचकं विदु ' इति वचनात्‌ 1 सभाया साधर सम्य न सभ्यमसम्य जकार-मकारादि । न सद्म्‌- 
तभसद्मूतमनृतमित्यथं । तच्च व्यवहारनयदरशनेनोपाधिमेदतस्विधा । तयथा--श्रभूतोद्भावन भूतनिहवो- 
ऽर्थान्तराभिधान चेति । तत्राभूतोद्धावन यथा सर्वंगतोऽयमाल्मेत्यादि, भूतनिल्ञवस्तु नास्त्येवालेत्यादि, गाम- 
इवमित्यादि ब्रुवतोऽ्यान्तराभिधानमिति । भूताना सत्त्वानामुपघातो यस्मिन्‌ तद्‌ भूतोपघातम्‌--छिन्द भिन्दि 
व्यापादय इत्यादि, श्रादिदन्द प्रतिभमेद स्वगतानेकभेदप्रद्शोना्ं , यथा पिद्ुनमनेकधाऽनिष्टसुचकमित्यादि, 
तत्र पिशयुनादिवचनेष्वप्रवतंमानस्यापि प्रवृत्ति प्रति प्रणिधान दृढाध्यवसानलक्षणम्‌, रौद्रव्यानमिति प्रकर- 
णाद्‌ गम्यते । किविश्शिष्टस्य सत इत्यत श्राह - माया निकृति", साऽस्यास्तीति मायावी तस्य मायाविनो 
चणिजदे, तथा श्रतिसन्धानपरम्य' परवनञ्चनाप्रवृत्तस्य श्रनेनारेपेष्वपि प्रवृत्तिमप्या (स्या)ह्‌, तथा 
प्रच्छन्नपापस्य" कूटप्रयोगकारिणस्तस्यव, श्रथवा धिग्जा तिककूती थिकादेरसद्‌भूतगुण गुणवन्तमात्मान स्याप- 
यत , तथाहि--गुणरदितमप्यात्मान यो गुणवन्त स्यापयति न तस्मादपर प्रच्छन्नपाणोऽस्तीति गाथार्थं 
।।२०॥ उक्तो द्वितीयो भेद , साम्प्रत तृतीयमुपदर्शयति-- 
तह तिन्वकोहु-लोहाउलस्त भृश्रोवघायणमणज्ज । 
परदव्वहुरणचित्त परलोयावायनिरवेक्खं ।।२१।1 
तथाशब्दो दृढाव्यवसायप्रकारसादृश्योपदर्घनाथं । तीतरी उत्कटी तौ क्रोव-सोभौ च तीव्रक्रोध-लोभौ 
ताभ्यामाकूल भ्रभिभूतस्तस्य, जन्तोरिति गम्यते । किम्‌ ? ^भूतोपहननमनार्यम्‌* इति हन्यतेऽनेनेति हननम्‌, 
उप सामीप्येन हननम्‌ उपहननम्‌, भूतानामुपहनन मूतोपहननम्‌, श्रा राद्यात सर्वेहेयधर्मेम्य इत्यार्य नाऽ्ऽ्यंमना- 
यमू, कि तदेव विघमित्यत भ्राह-१ रद्रग्यहुरणचित्तम्‌, रीद्रघ्यानमिति गम्यते, परेषा द्रव्य परद्रव्य सचित्तादि, 
तद्विषय हरणचित्त परद्रव्यहरणचित्तम्‌, तदेव विशेष्यते-किम्भूत तदित्यत श्राह--परलोकापायनिरपेक्षम्‌ 


विवेचन--श्रनिष्ट फे सुचक बचन को पिशुन वचन फहा जाता है । गाली श्रादि रूप श्रहिष्ट 
वचन फा नाम श्रसभ्य वचन है । भ्रययाथं वचन को भ्रसद्‌भूत कहते है । वह तीन प्रकार का है--श्रभूतो- 
वृभावन, भूतनिह्लव श्रौर भ्र्यान्तराभिधान । भ्रात्मा सर्वव्यापक है, इत्यादि भकार के फथन छो भरभूतो- 
व्भावन कहा जाता है । इसका कारण यह है कि भ्रात्मा वस्तुतः वं्ा नहीं है--वह तो प्राप्त क्चरीर कफे 
अमाण रहता है, न वहु सवग्यापक है श्रोर न श्रणुरूप भी है । श्रात्मा है हौ नही, इत्यादि भकार के सदष- 
लापक--वि्यमान वस्तु का प्रभाव प्रकट करने वाले-वचन फो भूतनिह्भव कहते है । गायको घोडा 
ओर घोडा को गाय कहना, इत्यादि प्रकार के वचन का नाम श्र्थान्तिराभिधान हं । मार डालो, काट 
डालो, इत्यादि प्रकार से आणिघात फे सुचक वचन फा नाम भूतघात है । उक्त वचनो मे प्रवृत्त न होते हए 
आ उनकी परवृत्ति फे भति जो जीव का दृढ विचार रहा करता है, यह दितीय (सृषानुबन्धी) रोत्रघ्यान 
का लक्षण ह । यह रौद्रध्यान उस कपटी व वचक मनुष्य फे होता है निसके भरन्तःकरण में पाप छिपा 
रहता व जो स्वथं गुणवान्‌ न होते हए भी श्रपने को गुणवान्‌ प्रकट करता है ॥२०॥ 
प्रागे स्तेयानुबन्वी नामक तीसरे रौद्रध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 
इसी भकार जो तीन्र कोध व लोभ से व्याकुल रहता है उसका चित्त (विचार) इसरो के चेतन 
प्रचेतन व्रव्य के भ्रपहूरण मे सलगन रहता है । यहं परद्रव्य के हरण का विचार निन्यतोहैही, साथही 
चह्‌ भाणिहिसाकाभी कारण है । इस अकार का रोद्रघ्यानी परलोक मे होने वाले श्रपाय--नरफगति 
की प्राप्ति भ्रादि-की भी ्येक्षा नहीं करता ॥1 
विवेचन--लोकन्यवहार मे घन को भ्राण जसा माना जाता है ! जो दुष्ट दूसरे फे धन का श्रप- 
इरण करना चाहता है वह इसके लिए धन के स्वामी का घात भौ कर डालता है । कदाचित्‌ बह हत्या 
नभो करे, तो भी श्रते धन के चले जाने से प्राणी श्रतिश्य इली होता है रौर कदाचित्‌ सक्लेश के 
चदा होकर वह भ्रात्मघात भी कर वैठता ह । इस ध्रकार परद्रव्य फा श्रपहरण करने वाला रोदरध्यानी 
अव्य व भाव दोनोही प्रकरी हिसा का जनक होता है, जिसके परिणामस्वरूपं उसका नरकादिं 
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इति, तत्र परलोकापाया -नरकगमनादयस्तक्षिरपे भमिति गाथा्थं ।२१। उक्तस्तृतीयो भेद साम्प्रतं चतुर्थं 
भेदमुपदलंयन्नाह्‌-- 
सहाइविसयसाहणधणसारवखणपरायणमणिड । 
सव्वाभिसकणपरोवघायकलुसाउल चित्तं \\२२॥ 

दाच्दादयद्च ते विषयादच . शब्दादिविपयास्तेषा साघन कारणम्‌, शब्दादिविपयसाघन च (तच्च) 
तद्धन च दाब्दादिविपयसाधनधनम्‌, तत्सरक्षणे -तत्परिपालने परायणम्‌ उचुक्तमिति विग्रह्‌, तथाऽनिष्टम्‌ 
-सतामनमिलपणीयमित्यथं , इदमेव विकेष्यते--सर्वेषामभिदाद्धुनेनाकुलमिति सम्बध्यते-न विद्म क 
कि करिष्यतीत्यादिलक्षणेन, तस्मात्सर्वेपा यथाशक्स्योपघात एव श्रेयानित्येव परोपधातेन च, तथा कलुप- 
मत्यात्मानमिति कलुषा -कषायास्तैराकरुल व्याप्त यत्‌ तत्‌ तथोच्यते, चित्तम्‌ भ्रन्त करणम्‌, प्रकरणारीद्रध्या- 
नमिति गम्यते, इह च शब्दादि विषयसाघन ` धनविशेषण किल श्रावकस्य चंत्यघनसरक्षणे न रौद्रघ्यानमिति 
ज्ञापनाथेमिति गायां ॥२२॥। साम्प्रत विशेषणाभिधानगभेमुपसहरन्नाह-- 

इय करण-कारणाणुमडविसयमर्णुचितणं चउन्मेयं । 
प्रविरय-देसासंजयजणसणससेवियमहुण्णं ।\२३।। 

"इय" एव करण स्वयमेव, कारणमल्यं , कृतानुमोदनमनुमति , करण च कारण चानुमतिद्च करण- 
कारणानुमतय , एता एवं विपय गोचरो यस्य तत्करण-कारणानुमतिविषयम्‌, किमिदमित्यत श्राहु-श्रनुचि- 
न्तन' पयल्ोचनमित्यर्थ. । “चतुभेदम्‌' इति हिसानुबन्ध्यादिचतुष्मरकारम्‌, रौद्रव्यानमिति गम्यते । श्रघुनेदमेव 
स्वामिद्वारेण निरूपयति--भ्रविरता सम्यग्दृष्टय , इतरे च देशासयता. श्रावका , श्रनेन सर्वंसयतव्यवच्छैद- 
माह, श्रविरत-देशासयता एवं जना श्रविरतदेशासयतजना , तेषा मनासि चित्तानि, तं ससेवित सच्न्विन्ति- 
तमित्यथं , मनोग्रहणमित्यत्र ध्यानचिन्ताया प्रधानाङ्धख्यापनार्थम्‌ । श्रधन्यमित्यश्रेयस्कर पाप निन्यमिति 

गायां ॥२३॥ श्रघुनेद यथामूतस्य भवति यद्वद्ंन चेदमिति तदेतदमिधातुकाम श्राह-- 


दुगि को भ्राप्त करना भ्रनिवायं हो जाता है २९ 

श्रव क्रसप्राप्त विषयसरक्षणानुबन्धी नामके चौथे रोद्रघ्यन के स्वरूप का निर्देश किया 
जता है-- । 

दाव्दादिरूप इन्द्रियविषयो का फारण धन है । इसी से विषयासक्तं जीव का चित्त उस धन के 
संरक्षण मे उद्यत रहता है । उसके मन मे सवके प्रति यह सन्देह बना रहता है कि न जाने कौन कव कया 
करेगा, इससे यथात सवका घात कर डालना श्रेयस्कर है, इस ध्रकार का जो उसका कलुषित विचार 
रहता है, यह चौथा रौद्रध्यान है । बह श्रनिष्ट है--श्रात्महिरतषी सत्पुरुष उसकी कभी इच्छा नहीं 
करते ॥२२॥1 


भ्रागे उक्त चार भकार के रोद्रध्यान का उपसहार करते हुए उसके स्वामियो का निर्दे किया 
जाता है 

इस भकार यहं चार भकार फा धरन्‌ चिन्तन ( रौद्रध्यान) करण--स्वय करना (कृत), कारण-- 
अरन्य से कराना (कारित) --श्रोर भ्नुमति--ूसरे के दारा किये जाने पर उसका भ्ननुमोदन करना, 
इन तीन को विषय करने बाला है, उस जघन्य (निकृष्ट) रौद्रध्यान का चिन्तन भविरत-- व्रतरहित 
भिथ्याद्‌ष्टि व सम्यग्द्‌टि श्रौर देशत. भ्रसंयत-- पाच गृणस्थानवर्ती श्रावको फे सन दवाय किया जाता 
है । भ्रभिप्राय यह्‌ है कि उक्त चार कारके रोद्रन्यान मे से अत्थेक त, कारित श्रौर श्नुमोदित के 
भेद से तीन प्रकार का है भौर वह पहिले से पाचवं गुणस्थान तक होता है भ्रागे के भमत्तसयत श्रादि 
गुणस्थानो मे वह नहीं होता ॥२३॥ 


चहु चार प्रकार का रोद्रघ्यान किस भक।रके जीवके होताहै भ्रौरषया करताहै, इसे श्रागे 
श्रगटं करते है-- 


१४ ध्यानश्तकम्‌ [२४- 


एयं चडव्विहं राग-दोष-मोहाउलस्स जीवस्स । 
रोदज्छाणं संसारवद्धणं नरयगद्मुलं ॥२४। 

“एतत्‌ श्रनन्तरोक्तम्‌, चतुविवम्‌ चतुष्परकार रागृ-देष-मोहाद्ितस्य, श्राकरुलस्य वेति पाठान्तरम्‌ । 
कस्य ? जीवस्य श्रात्मन । किम्‌ ? रौद्रध्यानमित्ति, इयमत्र चतुष्टयस्यापि त्रिया, किविशिष्टमिदमित्यत 
भाट - ससारवद्धंनम्‌' श्रोघत , 'नरकगतिमूल' विशेषत इति गाथार्थः ॥२४॥ साम््रत रौदरघ्यायिनो लेया. 
प्रतिपायन्ते-- । 

कावोय-नील-काला लेसाग्रो तिव्वसंकलिटाश्रो । 
रोदुर्भाणोवगयस्स कम्मपरिणामजणियाग्नो ।॥२५॥ 

पुर्वद्‌ व्याख्येया , एतावास्तु विशेप -तीत्रसविलण्टा श्रतिसक्लिष्टा एता इति ॥२५॥ श्राह--कथ 
धून रौप्रध्यायी ज्ञायत इति ? उच्यते--लिद्धेव्य , तान्येवोपदर्दयति-- 

लिगाई तस्स उस्सण्ण-वहुल-नाणा विहाऽऽमरणदोसा ! 
तेसि चिय हिसाडइयु बाहिरकरणोवउत्तस्स ॥२६॥ 

"लिङ्कानि' चिह्वानि "तस्य" रौद्रध्यायिन , “उत्सन्न-बहुल-नानाविवाऽऽमरणदोपा” इत्यत्र दोपरग्द- 
्रत्येकमभिसम्बध्यते--उत्सन्नदोष वहुलदोष. नानाविघदोप श्रामरणदोपदचेति । तत्र हिसानुवन्घ्यादीनाम- 
न्यतरस्मिन्‌ प्रवतंमान , उत्सन्नम्‌ श्रनुपरत बाहुल्येन प्रवतंते इत्यत्सन्नदोष । सर्वेष्वपि चैवमेव प्रवर्तत इति 
बहुलदोष. । नानाविघेषु त्वक्त्वक्षण-नयनोत्खननादिषु हिसाचुपायेप्वसङृदप्येव प्रवर्तते इति नानाविष- 
दोष । महदापद्‌गतोऽपि स्वत , महदापद्गतेऽपि च परे श्रामरणादसज्जाताचूताप कालसौकरिकवत्‌ श्रपि त्व- 
समाप्ताचुतापानुश्षयपर इत्यामरणदोप इति। तेष्वेव हिसादिषु, प्रादिशन्दान्मृपावादादिपरिग्रह , ततश्च तेष्वेव 
हिसानुबन्ध्यादिपु चतुर्भदेषु । किम्‌ ? वाह्यकरणोपयूक्तस्य सत्त उत्सन्नादिदोपलिद्खानीति, बाह्यकरणदान्दैनेह 


वहु चार प्रकार का रौदरघ्यान राग, देष श्रौर मोह से व्याकुल जीव के होता है । बह सामान्यसे 
उसके संसार को बढाने वाला है तथा विशेष रूप से वहु नरकेगति का मूल कारण है ॥२४॥। 

श्रागे रौव्रध्यानी के सस्भव लेश्याघ्रो का निरदेश्च किया जाता है- 

रोद्रध्यान को भाप्त हए जीव के क्मंपरिपाकसे होने वाली कापोत, नील श्रौरङ्ृष्णये तीन 
श्रतिक्ञय संकिलिष्ट श्रगुभ लेश्याये हुमा करती हँ । जिस भकार काले श्रादि रंग वाले किती पदाय की 
समीपता से स्फटिक भणि मे छरष्ण वर्णादि रूपं परिणमन हृश्रा करता है उसी भकार कमं के निमित्तसे 
श्रात्मा का जो परिणमन होता है उसका नाम लेश्या है श्रौर बह कष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम, श्रौर 
शुक्ल के भेद से छह भकार की है ॥२५॥ 

भ्रागे रौग्रध्यनी फे चिह्लो को दिखलते ह- 

उक्त हिसानुबन्धी भ्रादि चार प्रकार के रौद्रध्यान मे बाह्य करण-- वचन श्रौर काय-से उप- 
धुक्त--उपयोग युवत होफर भवृत्त हृए--रौद्रध्यानी जीद के उत्सन्नदोष, बहुलदोष, नानाविघदोष भ्रौर 
श्रामरणदोष ये दोष होति ह । ये उसके {लग-- ज्ञापक चिदं है, जिनके हारा वह पहिचान जाता है ॥ 

विवेचन --सैद्रध्यानी जीव सदा हिसादि पापो मे भरवर्तमान रहता है, श्रतः उसके उक्तं चार कं 
दोष देखे जाते है ! पूर्वोक्त हिसानुबन्धी भ्रादि चार अ्रकारके रौद्रध्यानमेसे किसी एक भेजो वह 
बहुलता से प्रवर्तमान रहता हं, यह उसका उत्सन्न दोष है । बह उक्त सभी रौद्रध्यानोमे जो इसी भ्रकार 
से-- बहुलता से-्रवृत्त रहता है, यह उसका श्रनुमापक बहुल दोषदहै। वह्‌ चमड़ीके छीलने एवं नेन्न 
के उखाडने श्रादिरूप हिसा के उपायो मे जो निरन्तर इसी भकार से भ्वृत्त रहता है, इसे उसका ज्ञापक 
नानाविधदोष जानना चाहिए । बह स्वयं भारी श्रापत्ति से ग्रस्त होकर तथा नसी ही भ्रापत्ति से ग्रस्त 
सरे के विषय मे भी कालसौकरिक के समान जौवन पयेन्त प्चात्ताप से रहित होता है, यह उस 


का परिचायक भ्रासरण नाम कादोषहै ॥२६॥ भ्रौरमनी 





-२०] धमेध्यानप्ररूपणागतानि द्वादशा राणि १५ 


वावकायौ गृद्धेते, तत्तदच ताभ्यामपि तीत्रमुषयुक्तस्येति गाथाथं ॥२६॥ कि च-- 
परवसणं श्रहिनंदइ निरवेक्लो निदो निरणुतावो ! 
हरिसिञ्जइ कयपावो रोदृज्छाणोवगयचित्तो ।२७॥। 
इहाऽऽत्मव्यतिरिक्तो योऽन्य स परस्तस्य व्यसनम्‌ ्रापत्‌ परव्यसनम्‌, तत्‌ श्रमिनन्दतिः ्रतिक्लिष्ट- 
चित्तत्वाद्‌ बहुं मन्यत इत्यर्थ --शोभनमिद यदेतदित्थ सवृत्तमिति, तया निरपेक्ष ' इहान्यमविकापायमय- 
रहित , तथा निर्गतदयो निर्दय , परानुकम्पाशून्य इत्यथं , तथ। निर्गेतानुतापो निरनुताप , पदचात्तापरहित 
इति भाव , तथा करि च--'हूष्यते' तुष्यति ृतपापः' निववंत्तितपाप सिहमारकवत्‌, क इत्यत श्राह--रीद्र- 
-्यानोपगतचित्त इति, श्रमूनि च लिद्खानि वर्तन्त इति गाथाथं ।॥२७॥ उक्त रोद्रघ्यानम्‌, साम्प्रत घमं- 
ध्यानावसर , तत्न तदभिधित्सयैवादाविद द्वारगायाद्यमाह-- 
कणस्स भावणाश्रो देसं कालं तहाऽऽसणविसेसं । 
श्रालंबणं कमं स्राइयव्वयं जे य भायार ॥ २०८1 
तत्तोऽणुप्पेहाश्रो लेस्सा लिग फलं च नाङणं । 
धम्म भाइज्ज मुणी तग्गयजोगो तश्र सुक्क ।\२६।। 
घ्यानस्य प्राग्निरूपितदब्दा्थस्य । किम्‌ ? “भावना ' ज्ञानाद्या , ज्ञात्वेति योग, कि च-देक तदू- 
चितम्‌, काल तथा ्नासनविशेष तदुचितमिति, ्रालम्बन वाचनादि, क्रम मनोनिरोधादि, तथा ध्यातव्य 
च्येयमाज्नादि, तया येभ्च च्यातार श्रप्रमादादियुक्ता , तत अनुप्रेक्षा ध्यानोपरमकालभाविन्योऽनित्यत्वाया- 
-लोचनारूपा , तथा लेया शुद्धा एव, तथा लिङ्क श्रद्धानादि, तथा फल सुरलोकादि, च-श्षब्द स्वगतानेक- 
भेदपरदश्ंनपर , एतद्‌ ज्ञात्वा 1 ,किम्‌ ? धर्म्यम्‌ इति धर्मघ्यान घ्यायेन्मुनिरिति । तक्छृतयोग धर्मध्यान- 


कृताभ्यास् , ततः पञ्चात्‌ शुक्लघ्यानमिति गाथाद्रयसमासाथं ।२८-२६॥ व्यासा्थं तु प्रतिद्वार ग्रन्थकार 
स्वयमेव वक्ष्यति, तत्राऽऽ्यद्वारावयवा्ंप्रतिपादनायाह्‌-- 


पुव्वकयस्भासो भावणाहि काणस्स जोग्गयमुवेइ । 
तान्नो थ नाण-दंसण-चरित्त-वेरग्गनियताग्नो ॥३०॥1 
ू्व-ध्यानात्‌ प्रथमम्‌, कृत निवेततितोऽभ्यास भ्रासेवनालक्षणो येन स तथाविव , काभि पूरवकृता- 
म्यास ? भावनाभिं करणमभूतामि , भावनासु वा भावनाविषये, पश्चाद्‌ ध्यानस्य अ्रचिकृतस्य, योग्यताम्‌ 
भ्रनुरूपताम्‌, उपति यातीत्य्थं , ताश्च भावना ज्ञान -दशंन-चारित्र-व राग्यनियता वर्तन्ते, नियता परिच्छि- 


जिसका चित्त रीद्रध्यान मे व्यापृत रहता है वह्‌ दूसरे कौ भ्रापत्ति मे प्रसन्न होता श्रा उसके 
विना के भय से रहित श्रौर दया से विहीन होता है, तथा इसके लिए वह पदचाताय भी नहीं करता । 
साथ ही बहु पापाचरण करके हृषित भी होता है 11२७ 

इस प्रकार रौद्रघ्यान के कथन को समाप्त करके श्रागे घ्म॑घ्यान की भ्रर्पणा करते हए प्रथमत 
दो हारगायाघ्नो का निदे करते र्है-- 

मनि को ज्ञानादि भावनाग्रो, देश, काल, श्रासनविकशेष, भ्रालस्बनः, क्रम, ध्यातव्य, ध्याताघ्नो, च्रन- 
भक्षाग्रो, लेश्याश्नो, लिग श्रौर फल को जानकर धर्मध्यान का चिन्तन करना चाहिपएु । इस रकार ध्म- 
ध्यान का श्रभ्यासं करके तत्पदचात्‌ शुक्लध्यान का चिन्तन करना चाहिए ॥२८-२९॥ 


श्रागे यथाक्रम से इन द्वारो का निरूपण करते हुए ग्रन्थकार प्रथमतः भावनाघ्रो फे 
उनके विषय को स्पष्ट करते ध ॥ 


जिसने ध्यान से पुर्वं भावनाश्रो के हारा भ्रयवा उनके विषय मे भ्रभ्यास कर लिया है वह ध्यानं 

की योग्यता को भप्त होता है--ध्यान करने के योग्य होता है । वे भावनायें ज्ञान, दर्शन, चारित्र भौर 

वंराग्य से नियत ह--उनसे सम्बद्ध ह । गाथागत "नियताप्नो' के स्थान मे 'जणियाभ्नो' पाठान्तर के श्रनसार 
यह श्रयं होगा--उक्त भावनाय ज्ञान, ददन भ्रौर चारित्र से उत्पन्न होती ह ॥३०॥ 


¶ 


१६ ` ध्यानरातकम्‌ [३१- 


न्ना, पाठन्तर वा जनिता इति गाथा्थं ॥३०।। साम्ब ज्ञानभावनास्वरूप-गुणदश्ेनायेदमाह-- 
णाणे णिच्चम्भासो कुणड मणोधारणं विसुदि च । 
नाणगुणमुणियसारो तो भाई सुनिच्वलमईश्रो ।२३१॥ 
ज्ञाने श्रूतज्ञाने, नित्य सदा, श्रम्यास श्रासेवनालक्षण , करोति निवेतंयतिं । किम्‌? मनस भरन्त - 
करणस्य, चेतस इत्यथ , धारणम्‌ श्रयुभव्यापारनिरोधेनावस्थानमिति भावना तथा 'विदयुद्धि च' तत्र विशोचन 
विशुद्धि सू्राथंयोरिति यम्यते, ताम्‌, च-दान्दाद्‌ भवनि्वेद च, एव श्ानगुणमुणितसार “ इति -- ज्ञानेन गणाना 
जीवाजीवाधित्तानाम्‌ शुण-प्ययवत्‌ द्रव्यम्‌" [त सू ५-३७] इति वचनात्‌, पर्यायाणा च तदविनामावि- 
नाम्‌, मुभित ज्ञात सारः परमार्थो येन स तयोच्यते, ज्ञानयुणेन वा ज्ञान माहात्म्येनेति भाव , ज्ञात सारो 
येन, विक्वस्येति गम्यते, स तथाविध । ततक्च पदचाद्‌ "ध्यायति" चिन्तयति । किविरिष्ट. सन्‌ ? युष्ट्-- 
भरतिरयेन निरचला निष्प्रकम्प सम्यश््ञानतोऽन्ययाप्रवृत्तिकम्परदितेति भाव , मति वुद्धयंस्य स तथाविघ 
इति गाथा्थं ॥३१॥ उक्ता ज्ञानभावना, सम्मितं ददोनभावनास्वरूप-गुणदर्शनार्थमिदमाह-- 
संकाइदोसरहिश्रो पसम-येज्जादइगुणगणोवेश्रो । 
हौह श्रसंमृढमणो दंसणसुद्धीएु क्षाणंमि 1३२१1 
श्चद्भादिदीपरहित ' शद्धन शङ्खा, भ्रादिशब्दात्‌ काक्षादिपरिग्रह, उक्त च--शङ्धा-काङ्क्षा- 
विचिकित्साऽन्यदृष्टिभ्रशसा-परपाषण्डसस्तवा सम्यग्दष्टेरतिचारा [त चरु. ७-१८] इति, एतेषा च स्व- 


भ्रव ज्ञानभावना के स्वरूप व उसके गुण फे प्रगट करने फे लिए यह कहा जाता है-- * 
ज्ञान (भूतज्ञान) फे विषय मे निरन्तर किया शया श्रभ्यास मनके धारण को करता है-उसे 
श्रलुभ व्यापार से रोक कर स्थिर करता है-- तथा सुतर श्रौर श्र्थविषयक विशुद्धि को भी करता है । इस 
प्रकार ज्ञान छे दवारा जिसने गुणों के--जीव श्रौर श्रजीव मे रहने वाले गुणो एवं उनकी श्रविनाभावी 
पर्यायो के भो-सार (यथार्थता) को जान लिया है श्रयवा ज्ञान गुण फे दवारा जिसने विश्वके सार 
(यथाथ स्वरूप को) जान लिया है वह भ्रतिद्ाय स्थिरदुद्धि होकर ध्यान करता है । भ्रभिभ्राय यह है करि 
ज्ञान के श्रभ्यास से ध्यान फी कारणभूत मन की स्थिरता होती है, प्रतः ध्यान की सिदधिके लिषएुशान 
का श्रम्यास करना श्राकष्यक है ॥२ १ 
श्रव दर्दानभावना फे स्वरूप श्रौर गुण को दिखलाते है - 
जो श्षका-कां्षादि दोषो से रहित होकर प्रश्रम-- स्वमत श्रौर परमत सम्बन्धी तम्बविषयक परि- 
ज्ञान से उत्पन्न कृष्ट श्रम--भ्रथवा प्रशम एवं जिनक्ासन विषयक रिथरता ध्रादि गुणों के समूह से युक्त 
ह्येता है उसका मन दकंनविशुद्धि के कारण ध्यान के विषय मं मूढता (विपरीतता) छो भ्ाम्त नहीं होता # 
विवेचन जीवादि पदार्थं जिस स्वरूप से श्रवस्थित है उनका उसी रूप से शनद्धान करना, इसका 
नाम सम्यग्वदन है ! उसके ये पाच दोष (श्रतिचार) है जो उसको सलिन क्रिया करते है शका, कांभाः 
विचिकित्सा श्रयवां विदन्जुगुष्सा, परपाषण्डश्चसा भ्रौर परपाषण्डसंस्तव । जिनभ्ररूपित पदार्थोमेनजो 
धर्मास्तिकाय श्रादिं गहन पदाय ह उनका बुद्धि कौ मन्दता के कारण निश्चय न होने पर मुक पदार्थं 
पताही होगा या श्रन्यथा होया" इस प्रकार से सन्देह करना, यह कंका कहलाती है । चहं देक्षशका भ्रौर 
स्वंशका.के मेद से दो भकार की है! भात्मा क्या श्रसख्य अरदे्ो बाला है या भ्रदेशञो से रहित निरवयव 
है "इस भकार देश विषयक शंका का नाम देशका है । समस्त श्रस्तिकाय क्या, पेसेही होगे या भ्रन्य 
अकार होगे, इस अकार समस्त हौ श्रस्तिकायो के स्वरूप मे सन्देह फरना, यह स्ेशषंका कहलाती है \ 


1 


इस भकार का सन्देह भिथ्यात्वरूप ही है ! कहा भी गया है-- 
पयमक्खर च एक्क जो न रोएड सुत्तनिदद्र । । 
सेस॒रोयतोवि ह मिच्छ भुणेयव्वौ 11 
र्यात्‌ जिसको सूत्रनिदिष्ट एक पद या श्रक्षर भौ नहीं ख्चता है उसे क्षेष श्रन्थ सवके श्चन पर 


-२२ दशन भावनास्वरूपम्‌ १७ 


रूप प्रत्याख्यानाध्ययने न्यक्षेण वक्ष्याम, तत्र॒ शद्भादय एव सम्यक्त्वाद्यप्रथमयुणतिचारत्वात्‌ दापां 
श द्भादिदोषास्तं रहित त्यक्त , उक्तदोपरहितत्वादेव किम्‌ ? रश (शख ) म-स्थैर्यादिगुणगणोपेत ' तत्र प्रकपण 


भो भिष्यादृष्टि जानना चाहिये । इसका कारण यह है कि किसी एक पदायं के विषय मेभी यदि 
सन्देह बना रहता है तौ निदिचत ह कि उसकी सर्वज्ञ व वीतराग जिनके ऊपर शरद्धा नहीं है । शंकागील 
शाणी किस ध्रकार से नष्ट होत्ता हे श्रौर इसके विपरीत नि.-शक व्यक्ति किस प्रकार सुल होता है, 
इसके लिए पेयापापी दो वालको का उदाहरण दिया जाता है । 
दूसरा दोष काक्षा है । सुगतादिभ्रणीत विभिन्न दर्शनो के विषयमे जो श्रनिलापा होती है उसे 
काका कहा जाताहै। बहुभी देशश्नौर सर्वके भेद सेदोभ्रकारकी है। श्रनेक दक्ञनोमेसे किसी 
एक ही दर्शन के विषय मे जो ्रमिलाषा होती है बह देशकाक्षा कहुलात्ी है ! जसे सुगत (बुद्ध ) भणीत 
दक्षन उत्तम है, क्योकि उसमे चित्त के जय की प्ररूपणा की गई हैश्रौर वही मुवित का प्रधान कारण 
है, इत्यादि । सभी दक्षंनोकी श्रमिलाषा करना, यह्‌ सर्वकाक्षा फा लक्षण है । कपिल, कणाद श्रीर 
श्रक्षपाद प्रादिके हारा भ्रणोत सभी भतोमे रश्राहिसा का प्रतिपादन किया गया ह तथां उनमे पएेहिक 
क्लेद का भी भ्रतिपादन नही किया गया, श्रतएव वे उत्तम ह; इत्यादि । भ्रण्वा इस लोक श्रीर्‌ परलोक 
सम्बन्धी सुखादि की श्रभिलावा करना, इसे काक्षा दोष जालना चाहिये । जिनागम मे उभय लोक 
सम्बन्धी सुखादि की श्रभिलाषा का निषेध किया गया है । इसलिए वहु भी सम्यक्त्व के श्रतिचार स्प 
३1 एक मात्र मोक्ष कौ श्रभिलाषा को छोड कर श्रन्य किसी भी प्रकार की प्रभिलाषा सम्यक्त्व की 
घातक हीह । काक्षाकरनेश्रीरन करने फलको भगटफरने फे लिए राजा श्रौर श्रमात्यका 
उदाहरण दिया जाता है । 
सम्यक्त्व फा तीसरा दोष विचिकित्ता श्रयवा विद्रज्जुगुप्सा है । जो पदां युक्ति श्रौर भ्राम 
भी घटित होता ह उनफे फल के भरति सन्दिग्य रहना, इसका नाभ विचिकित्सा ह ! रेसी विचिकित्सा 
वाना व्यक्ति सोचता है रि अतिहाय फण्ट के फारणभूत इन कनकावली भ्रादित्पों का परिणाममे 
कुछ फल भी प्राप्त होने वाला है यायोही कष्ट सहन करना है । कारण कि लोक मे षक (किसान) 
श्रादि की त्रियार्ये सफल श्रीर्‌ निष्फल दोनो ही भकार को देखी जाती ह ! चका जहां समस्त व श्रस- 
मस्त द्रव्य-गुणो को दिषय करती है बहा यह्‌ विचिकित्सा केवल क्या को ही विषय करती है, भ्रतएव 
-इसे शका से भिन्न समना चाहिए । इसके सम्बन्ध मे एक चोर का उदाहरण दिया गया है \ 
जसा किं ऊपर निर्देश कियाजा चुका है, सम्यक्त्व का तीसरा दोष विकल्परूप मे विद्ज्जु- 
गुप्ता ची है 1 जिन्होने सत्तार के स्वभाव फो जानकर समस्त परिग्रह्‌ का परित्याग कर दिया है वे साधु 
विद्वान्‌ माने जाते है, उनकी जुगृष्सा या निन्दा करना, इसका नाम विद्रज्जुगप्ता है । जंसे-ये साधु 
स्नान नहीं करते, उनका शरीर पसीने से मलिन व दगेन्धयुक्तं रहता है, यदि वे प्रासुक जल से स्नान 
करर्लेतोक्या हानि होने वाली है, इत्यारि प्रकार की साधुनिन्दा । रेसी निन्दा करना उचित नहीं हैः 
व शरीर तो स्वभावतः मलिन ही ह । इसके विषय मे एक श्ावकयुत्री का उदाहरण दिया 
जाताहै। 
सम्यक्त्व का चौथा दोष ह परपाषण्डप्रहसा । परपाषण्ड का श्रयं है सर्वज्ञप्रणीत षाषण्डोसे 
भिन्न श्रन्य पालण्डी- क्रियावादी (१८०), श्रन्नियएवादी (८४), शरज्ञानिक (६७) भ्नौर चैनयिक (३२) 
रूप तीन सौ तिरेसठ प्रकार फे मिथ्यादृष्टि । उनकी भक्सा या स्तुति करना, इसका नाम परपाषण्ड- 
शसा है ! इसके सम्बन्य मे पाटलिपुजरवासी चाणक्य का उदाहरण दिया जाता हे ! 
पाचर्वां सम्यक्त्व का दोष है परपाषण्डसस्तव । पूर्वोक्त पाषण्डियो के साथ रहकर भोजन द 
वार्तालपादि रूप परिचय बहाना, यह्‌ परपाषण्डसस्तव कहलाता है \ यहं सौराष्ट्वासो श्रावक का उदा- 
हरण दिया गया है । । 


१८ ध्यानरतकम्‌ [३३- 


श्रम प्रक्रम खेद, स च स्व-परसमयतत््वाधिगमरूप , स्थ॑र्यं तु जिनकासने निष्प्रकम्पता, श्रादिशब्दातभाव- 
नादिपरिग्रह , उक्त च-स-परसमयकोसल्ल धिरया जिणसासणे पभावणया 1 श्राययणसेवे भक्ती दसणदीवा 
गुणा पच ॥१॥ प्रश्रम-स्थंयदिय एव गणास्तेषा गण ॒समूहस्तेनोपेतो युक्तो य॒ स तथाविध, भ्रयवा, 
प्रशमादिना स्थैर्यादिना च गुणगणेनोपेत २, ततर प्रशमादिगुणगण. परद्यम-सवेग-निरवेदाऽ्नुकम्पाऽऽस्तिक्या- 
भिव्यक्तिलक्षण , स्थंर्यादिस्तु दशित एव, य॒इत्थम्मूत श्रसौ भवति श्रसम्मूढमना " तत््वान्तरेऽभ्रान्तचित्त 
इत्यथ , दयनशुद्धया उक्तलक्षणया हेतुभूतया, क्व ? ध्यान इति गाथाथं . ॥ > २॥ उक्ता दशनभावना, साम्प्रत 
चारित्रभावनास्वरूप-गुणदरशनायेदमाह-- 
नवकम्माणायाणं पोराणविणिनज्जरं सुभायाणं । 
चारित्तभावणाए्‌ काणमयत्तेण य समेह ॥३३॥ 

'नवकमेणामनादानम्‌' इति नवानि उपचीयमानानि प्रत्यग्राणि भण्यन्ते, च्रियन्त इति कर्माणि 
ज्ञानावरणीयादीनि, तेपामनादानम्‌ श्रग्रहण चारित्रभावनया, समेति गच्छतीति योग , तथा पुराणविनिर्जराम्‌' 
-चिरन्तनक्षपणामित्यथं , तथा शुमादानम्‌' इति शुभ पुण्य सात-सम्यक्त्व-हास्य-रति-पुरुषवेद-शुभायुर्नाम- 
गोत्रात्मकम्‌, तस्याऽऽदानम्‌ ग्रहणम्‌ । किम्‌ ? चारित्रभावनया हितुभूतया ध्यानम्‌, च-शब्दान्नवकमनिदानादि 
च, श्रयल्नेन भ्रक्लेशेन समेति गच्छति प्राप्नोतीत्य्थं । ततर चारित्रभावनयेति कोऽर्थ ? "चर गति-मक्षणयो ' 
इत्यस्य श्रति-लू-घू-सू-खलनि-सहि-चर इतवन्‌" [पा ३-२-१८४] इतीव्न्‌प्रत्ययान्तस्य चरित्रमिति भवति, 
चरन्त्यनिन्दितमनेनेति चरित्र क्षयोपशमरूपम्‌, तस्य भावेइ्चारिनम्‌ । एतदुक्त भव ति--इहान्यजन्मोपात्ता- 
ष्टविवकमेसञ्चयापचयाय चरणभावश्चारिवमिति, सर्वसावद्ययोगविनिवृत्तिरूपा क्रिया इत्यथ , तस्य 
भावना श्रम्यासश्चारित्रमावनेति गाथाथं ॥३३॥ उक्ता चारित्रमावना । साम्प्रत वैराग्यभावनास्वरूप-गुण- 
द्यना्ंमाह-- ध 

सुविदियजगस्सभावो निस्संगो निन्भश्रौ निरासो य। 
वेरग्गभावियमणो भणसि सुनिच्चलो होइ ।\३४।1 


सम्यक्त्व को कलुषित करने वाले इन दोषो से रहित होकर जो परश्रम व स्थेयं श्रादि गृणोसे 
य॒क्त है वहं इत दशंनविशुद्धिके हारा ध्यान मे दिरघरान्त नहीं हीता \ गाथोक्त पसम शब्द का सस्छृत 
रूपं प्रभ्रतन श्रीर प्रश्नमहोताहै। तदनुसार प्रभ्रष को श्र्थं स्वसमय श्रौर परसमय सम्मत तत्त्वो के 
अभ्यास से उत्पन्न होने वाला खेदं है । प्रशम के ध्राश्चय से प्रशम, सवेग, निर्वेद, श्रनुकम्पा भ्रौर श्रास्तिक्य . 
उन सम्यक्त्व के परिचायक गुणो का ग्रहण क्रिया गया है । स्थंयं से जिनक्लासनविषयक स्थिरता श्रभि- 
मेत है ॥३२॥) 

भ्रव चारित्रभावना के स्वरूप श्रौर उसके गुण को दिखलाते हए यह कहा जाता है-- 

चारित्रभावना के द्वारा नवीन कर्मोँके प्रहुणका श्रमाब, पूर्वसचित कर्मोकी तिर्जरा, शुभ 
(पुण्य) कर्मों का ग्रहण श्रौर ध्यान, ये बिना किसी भकार के प्रयत केही भप्त होते है ॥ 

विवेचन--सर्वसावद्ययोग (पापाचरण) की निवृत्ति का नाम चारित्र श्रौर उसके श्रस्यासका 
नाम चारित्रभावना है । इस चारित्रभावना से वतमान मे भ्राते हृए ज्ञानावरणादि कर्मों क! निरोध होता 
ड तथा पूर्वोपाजित उन्हीं कर्मोकी निजया भी होती है। इसके प्रतिरिक्त उक्त चारिच्रभावना के प्रभाव 
से सातावेदनीय, सम्यक्त्व, हास्य, रति, पुरषवेद, शुभ भ्रायुः शुभ नाम श्रौर शुभ गोत्र, इन पुण्य भक- 
तियो के ग्रहृण के साथ ध्यान की भी भ्राप्ति होती है। ये सब उसं चारित्रसावना के श्नाश्रय से ्रनायात 
ही प्राप्त हो जाते है ॥३३॥ 

श्रागे वैराग्यभावना के स्वरूप व उसके गुण को भ्रगट करते है - 

जिसने चराचर जगत्‌ के स्वभाव को भलीभाति जान लियाहै तथाजौ सग (विषयासक्ति)ः 
-मय श्नीरश्राक्षासे रहित हो चुका है उका श्रन्त.करण चूंकि वेराग्यमावना से सुसस्छृत हो जाता है इसी- 


-३५) वै राग्यभावनास्वरूपम्‌ १६ 


सुष्टु श्रतीव, विदित ज्ञातो जगत ॒ चराचरस्य, यथोक्तम्‌-- भगन्ति जद्धमान्याहुर्जगद्‌ जेय चरा- 
चरम्‌ । स्वो भाव स्वभाव -जन्म मरणाय नियत बन्धुं खाय घनमनिर्वतये 1 तन्नास्ति यत्न विपदे तथापि 
लोको निरालोक- 11१1 इत्यादिलक्षणो येन स॒तथाविच , कदाचिदेवम्भूतोऽपि कर्मपरिणतिवशात्ससङ्गो 
भवत्यत आराहु--"नि स्ख ' विपयजस्नेहस द्ध रहित , एवम्भूतोऽपि च कदाचित्समयो भवत्यत श्राहु---' निर्भय ' 
इहलोकादिसप्तमयविप्रमुक्त , कदाचिदेवम्भूतोऽपि विशिष्टपरिणत्यभावात्परलोकमधिकृत्य साशसो भवत्यत 
श्राह -निराशसश्च" इह-परलोकाभसाविप्रमुक्त, च-शब्दात्तथाविघक्रोवादिरहितस्च, य एवविधौ वैराग्य 
भवितमना भवति स खल्वज्ञाना्पद्रवरहितत्वाद्‌ ध्याने सुनिर्वलो भवतीति गाथां ।1३८।).उक्ता वैरा- 
ग्यमावना, मूलद्वारगायाद्रये ध्यानस्य भावना इति व्याख्यातम्‌ । श्रघुना देशदवारव्याचिख्यासयाऽऽह -- 

निच्चं चिय जुवह-पसु-नपुंसग-कूसीलवज्जियं जइणो । 

लिएु वहु ध्यान मे भ्रति्य स्थिर हो जाता है--उससे कभी विचलित नहु होता ॥ 

विवेचन--तास्तान्‌ देव-मनुष्य-तिर्यडनारकपर्यायान्‌ भ्रत्यथं गच्छतीति जगत्‌' इस निरुक्ति फे 
श्रनुसार बार-बार देव-मनुष्यादि श्रवस्याश्रो को प्राप्त करने वाले भ्राणिसम्‌ह का नाम ही अगत्‌ है । 
जगत्‌, लोक श्रौर ससारये समानार्थक शब्द ह । वह्‌ जगत्‌ श्रनित्य व श्रह्ञरण होकर "यह मेराहै भौर 
मै इसका स्वामी हं" इस भकार फे मिथ्या श्रहकार से ग्रसित होता हृश्रा जन्म, जराश्रौर मरणसि 
भ्राक्तान्त है । जो जन्मता है बहु मरता भ्व्य है श्रौर मरण का दुख ही सर्वाधिक दुख माना जाता है) 
भ्राचायं समन्तभद्र का यह कथन सर्वथा श्रनुभवगम्य है - यह श्रक्ञानी प्राणौ मृत्यु सेडरता है, परन्तु उसे 
उससे छुटकारा भिलता ननं है । साथ ही वह्‌ सुख कौ चाहता है, पर बहु भी उसे इच्छानृसार भ्राप्त नहीं 
होता । यह्‌ जगत्‌ का स्वभाव है ! फिर भी श्रज्ञानी भाणी इस वस्तुस्थिति को न जानकर निरन्तर भरण 
के भयसे पीडित श्रौर सुख की श्रभिलाषा से सदा सन्तप्त रहता है । जडक्षरीरके सम्बन्धसेजो 
कमं का बन्धन होता है उससे चेतन--माता-पिता श्रादि-भ्रौर भ्रचेतन--धन-सम्पत्ति श्रादि--इन बाह्य 
पदार्थो मे ममत्ववुद्धि होती है जिसके वक्षीभूत होकर वहु उन विनकशष्नर पर पदार्थो को स्थायी समभ्नता 
है च उनके सरक्षण के लिए व्याकुल होता है" । बह यह नही जानता कि जन्म-मरण का भ्रविनाभावी है, 
जिन बन्धु जनो को प्राणी भ्रपना मानताहै वे वास्तवमे दुख के ही कारण है, तथा निस धन से वह्‌ सुख 
की कल्पना करता ह वह भुल का साघन न होकर तृष्णाजनित दुख काही कारण होता है, इस प्रकार 
लोक मे एसा कोई भी पदाथं नहीं हैजो दुखकाकारणन हो, एसी वस्तुस्थिति के होते हुए भी सेदहै 
कि यह श्रनी प्राणी श्रपनी भ्रज्ञानतासे स्वयदुलीहौ रहाहै। इसप्रकार के जगत्‌ के स्वभाव को 
जो जान चुकाहैउसेन ती विषयो मे श्रासक्ति रहती है, न इहलोक व परलोकादि सात भयोमे से कोई 
मयभी यीडितिकरताहै, श्रौरन इस लोक व परलोक सम्बन्धौ किसी सुख कौ इच्छा भो रहती है । 
इस प्रकार वह्‌ ्रपने भ्रन्तःकरण के वैराग्य से सुवासित हो जाने के कारण ध्यान मे श्रतिदाय निक््चल 
हो जाता (१र१ 
कसते ह इस भकार भावना के भेद य उनके स्वरूप को दिखलाकर श्रव करमप्राप्त देबाद्रार का निरूपण 


१. श्ननित्यमत्राणमहक्रियामि प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम्‌ । 

इद जगज्जन्म-जरान्तकातं निरञ्जना शान्तिमजीगमस्त्वम्‌ ॥ वृ. स्वयभूस्तोत्र १२ 
२ विभेति मृत्योन ततोऽस्ति मोक्षो नित्य शिव वाञ्छति नास्य लाभ । 

तथापि वालो मय-कामव्यो वृथा स्वय तप्यत इत्यवादी ॥ बृ. स्वयंभू ३४. 


३० श्रचतने तत्कृतबन्धजेऽपि ममेदिमित्यामिनिवेशकग्रहात्‌ । 
प्भङ्गुरे स्थावरनिश्चयेन च क्षत जगत्तत्वमजिग्रहद्‌ भवान्‌ ॥ व स्वयम्‌ १७. 


॥। 


२० ध्यानशतकम्‌ [३५- 


ठाणं वियणं भणियं चिसेसश्रो भाणकालंमि ॥३५॥ 

“नित्यमेव' सर्वकालमेव, न केवल ध्यानकाल इति । किम्‌ ? “युवति-पञु-नपुसक-कुशीलपरिवजित 
यते स्थान विजन भणितम्‌" इति । तत्र गृवतिशब्देन मनुप्यस्परी देवौ च परिगृह्यते, पदुगव्देन तु तिर्य- 
कस्यति, नपू सक प्रतीतम्‌, कुत्सित निन्दित णील वृत्त येपा ते कुषीना, ते च तथाविधा यूतकारादय , उक्त 
च--जूदयर-सोलमेठा वहा उन्भायगादिणो जे य । एए होति करुसीला वञ्जेयन्वा पयत्तेण 11१॥1' युवत्तिदच 
पशुदचेत्यादि दन , युवत्यादिभि परि समन्तान्‌ वजितम्‌--रहितमिति विग्रह, यते तपस्विन माघो ॥ 
“एकग्रहृणे तज्जातीयग्रहणम्‌' उति साध्याश्च योग्य यतिनप्‌मकस्य च । परिम्‌ ? स्यानम्‌ श्रवकादानक्ष- 
"णम्‌, तदेव चिगेष्यते--यृदत्यादिव्य तिरि क्तगेपजनपिक्षया विगतजन विजन भणितम्‌ उवत तीर्थकरर्गणाधर- 
स्नेदमेम्भूत नित्यमेट, प्रन्यत्र प्रवचनोक्तदोपयम्भवान्‌ । विचेषनो ध्यानकाल टृत्यपरिणतयोगादिनाऽन्यत्र 
ध्यानस्याऽऽराघयितुमशव्यत्वादिति गवार्थं ॥२५॥ इत्थ तावदपरिणनयोगादीना स्थानमुक्तम्‌, श्रघुना परि- 
गतयोगादीनधिङृत्य विश्ेपमाद्‌- 

यिर-क्यजोगाण पुण मूणीण ऋणे सुनिच्दलमणाणं । 
गामंमि जणाद्ण्णे सुण्णे रप्णे व ण ॒चिसेसो ।1३६॥ 

तत्र स्थिरा सहनन-वृतिभ्पा वलवन्त उच्यन्ते, कृता निर्वत्तिता , श्रम्यन्ता ठति याचन्‌ । के ? वुज्यनन 
इति योगा जानादिभावनाव्यापारा सत््व-मूत्र-तप प्रभृतयो वा मन्ते उतय्रोगा , स्विराच्च ते कुनयौगाय्चेति 
विग्रहस्तपाम्‌ । रत्र च स्विर-फृतयोगयोन्चतुभ द्री भवति । तयथा--' धिरे णामेगे णो कयजोगे इत्यादि, 
स्थिरा वा, पौन पुन्यकरणेन परिचिता कृता योगा यन्ते तथाविघन्तिपाम्‌ । पुन शब्दो विचेवणार्थं । क्रिम्‌ । 
विदिनष्टि ? नृतीयभद्घवता न नेपाणाम्‌, स्वम्यस्तयोगाना वा मृनीनामिति, मन्यन्ते जीवादीन्‌ पदार्था 
निनि मुनयो--विपरिचत्साववस्तेया च, तथा ध्यने--श्रधित एव धर्मव्याने मृष्ट ग्रतिकयेन निथ्चल निष्प्र 
कम्प मनो येषा ते तथाविधास्तेपाम्‌, एववियाना स्थान प्रति ग्रामे जनारीणे दून्येऽरण्ये वान विशे 
इति । तत प्रसत्ति वुद्रयादीन्‌ गुणान्‌ गम्यो वा करादीनामिति याम नभ्रिवेश्रविगेप, इह "एकग्रहणे वज्जा- 
तीयग्रहणात्‌" नगर-खेट-कववंटादिपरिग्रह इत्ति, जनाकीर्णे जनाकुते भ्राम एवोद्यानाद वा, तथा गृन्ये 
तस्मिन्नेवारण्ये वा कान्तारे वेति, वा विकल्पे, न विशेपो न भेद , सर्वत्र तुल्य मावत्वात्परिणतत्वात्तेपामिति 


कुक्ील'--नघ्रारी भ्रादि निन्य श्रचरण करने बालो से रहित निर्जन कहा गया है; फिर ध्यान के समय 
तो वह विश्षेष रूप से उपयुक्त जनो से हीन होना चाहिए ॥३५॥ 

ऊपर जो ध्यान फे योग्य स्यानं का निदे किया गया है वहु भ्रपरिणत (परिपक्व) योग भ्रादि 
चाले साधु को लक्ष्य करके किया गया है, श्रागे परिणत योग श्रादि से युक्त साधु को लक्ष्य करके उसमे 
विशेषता भगट की जाती है- 

जो मृनि स्थिर-संहनन श्रौर घय से बलवान्‌--श्रौर कृतयोग ह--ज्ञानादि भावनाश्रो के व्यापार 
से श्रथवा सत्त्व, सूत्र च तप श्रादि से संयुक्त ह--उनका मन चूकि ध्रतिङ्य स्यिरताको प्राप्त हो जाता 
है, भतएव उनके लिए जनसमूह से व्याप्त गाव मे श्रौर निर्जन वन मे कुछ विशेषता नहीं है-वे स्त्रियो 
मादि के श्रावागमनसे व्याप्त गाव के वीच मे श्रौर एकान्त वन मे भी स्थिरतापूर्वक ध्यान कर सक्ते ह ॥ 

वियेचन--"मन्यते जीवादीन्‌ पदार्थात्‌ इति मुनिः' इस निरुवित के श्रनुसार जो जीवादि पदार्थो 
को जानता है उसका नाम मुनि है । तदनुसार जिन साधुभ्रो ने जीवाजीवादि तत्त्वो को भलीमांति जान 
-लिया है उनका मन श्रतिज्ञाय निश्चल हो जाता है । इसलिए वे गाव याचन मे कहीं पर भी स्थित होकर 
ध्यान कर सकते है । श्राचा्यं श्रमितगति ने यह्‌ ठीक ही कहा है-- 

जो विद्वान्‌ साघु पर पदाथ से भिन्न श्रात्मा मे श्रात्मा का प्रवलोकन कर रहा है बह यह्‌ विचार 
करता है कि हे श्रात्मन्‌ ! तु ज्ञान-दर्शनस्वरूप श्रतिश्लय विशुद्ध है । एेसा साधु एकाग्रचित्त होकर जहां 


१. जूदयर-सोलमेद्रा उन्भायगादिणो जे य 1 एएु होति कुमीला वज्जेयव्वा पयत्तेण ॥ 
(हरि टीका मे उद्धत) 


-३८] ध्यानयोग्यदेश-कालनिरूपणम्‌ २१ 


गाथार्थं ॥३६॥ यतश्च॑व-- 
जो [तो ] जत्थ समाहाणं होज्ज मणोवयण-कायजोयाणं । 
भृश्रोवरोहरहि्रो सो देसो भायमाणस्स ।\३७1! 
यत एव तदुक्त "तत्त ' तस्मात्कारणाद्‌ यत्र" ग्रामादौ स्थाने 'समाघान' स्वास्थ्य "भवति' जायते, 
केषामित्यत ्राहु--'मनोवाक्काथयोगाना" प्राग्निरूपितस्वरूपाणामिति । भ्राह--मनोयोगसमाघानमस्तु, 
वाक्काययोगसमाधान तत्र क्वोपयुज्यते, न हि तन्मय ध्यान भवति ? अोच्यते--तत्समाधान तावन्म- 
नोयोगोपकारकम्‌, ध्यानमपि च तदात्मक भवत्येव 1 यथोक्तम्‌-*एव विहा गिरा मे वत्तव्वा एरिसी न 
चत्तन्वा । इय वेयालियवक्कस्स भासश्नो वाग भाण ।१॥। तथा-सुसमाहियकरपायस्स श्रकज्जे कार 
णमि जयणाए । किरियाकरण ज त काइयभाण भवे जदइणो ॥२॥ न चात्र समाानमाव्रकारित्वमेव गृह्यते, 
किन्तु भूतोपरोधरहित , तत्र भृतानि पृथिव्यादीनि, उपरोध तत्सद्खटुनादिलक्षण , तेन रहित. परित्यक्तो 
य॒ एकेग्रहणे तज्जातीयग्रहणात्‌' अनृ तादत्तादान-मैथुन-परिग्रहाद्युपरोधरहितर्च स देशो “ध्यायत , चिन्त- 
यते , उचित इति गेष , रय गाथार्थं ॥३७॥ गत देशद्रारम्‌, श्रवुना कालद्वारमभिधित्युराह-- 
कालोऽवि सोच्चिय जाह जोगसमाहाणसृत्तमं .लहई । 
न उ दिवस-निसा-वेलाइनियमण ज्ञाइणो भणियं ।\३८ा। 
कलन काल कलासमूहो वा काल, म॒ वचाद्धंतृत्तीयेपु दीप-सम्‌द्रेपु चन्द्र-सरयंगतिक्रियोपलक्षितो 


कहीं मी स्थित होता हुत्रा समाधि को प्राप्त करता है" ।३६॥! इसी कारण से- 

इसलिए जहां मन, वचन श्रौर काय योगो को समाधान (स्वास्थ्य) होता है वही प्रदेशा ध्यानं 
करने वाले योगी के लिए उपयुक्त होता है । विशेष इतना है कि बह भूतोपरोध से रहित-प्रार्णिहिसा 
एव प्रसत्यभाषण श्रादि से रहित--होना चाहिए ॥ 

विवेचन--श्रभिप्राय यह है कि जहाँ पर सन, चचन एव काय योगो कौ स्वस्थता है--उनके 
विकृत होने की सम्भावना नहीं है-- तथा जो भाणिचिघात, भ्रसत्यता, चोरी, श्रबरह्म (मेथुन ) श्रौर परि- 
रह ख्प पापाचरणसे रहित है वह स्यान ध्यान के लिएु उपयोगी माना गयाहै। यहाँ यह्‌ शकाहो 
सक्ती है कि ध्यान के लिए मनकी स्वस्थतातो श्रनिवायं दहै, किन्तु वचन श्रौर काय कौ स्वस्थता कां 
वहाँ कछ उपयोग नहीं है, केवोकि ध्यान वचन व कायरूप नहीं है, वहु केवल मनरूप है । इसका समाधान 
यह है कि वचन रौर काय की स्वस्यता मनयोग की उपकारक है ) इसरे, ध्यान वचन व कायस्वरूप भौ 
है। कहाभीगयाहै- 

मुर एेसे वचन बोलना चाहिए श्रौर पसे नही बोलना चाहिए, इस भकार ' विचा रयुर्वक जो 
बोलता है उसके वाचनिक ध्यान होता है । जो ध्याता मुनि हाय-्पावो को स्वाधीन रखता हृश्रा श्रयोग्य 
कायं नही करता है तथा श्रावश्यक योग्य कायं को यत्नपूर्वेक करता है उसके इस प्रकार के श्रनुष्ठान को 
कायिकं ध्यान कहा जाता है" ! इस प्रकार वचन श्रौर काय की स्वस्थता चू किं मनोयोगं की उयकारक 
है--उसे स्वस्थ रखती है, इसलिए उसे मी च्यानरूप जानना चाहिए ३७ 

श्रव क्रमप्राप्तं कालद्वार का निरूपण किया जाता है-- 

देश के समान काल भी घ्यानके लिए वटी योग्य है जिसमे योगो को उत्तम समाधान प्राप्त 
होताहै! ध्याताके लिए दिन, रात श्रौर वेला--काल के एक देशरूप मुहूतं श्रादि-के नियम 


१ आआत्मानमात्मन्यवलोक्यमानस्त्व दशंन-ज्ञानमयो विशुद्ध । 
एकाग्रचित्त खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुलेभते समाविम्‌ 1 दात्रिशिका २५. 

१ एवविहा गिरा मे वत्तव्वा एरिसी न वत्तव्वा । इय वेयालियवक्क्स्स भासश्नो वाइग श्ण 1! तथा 
सुस्षमाहियकर-पायस्स श्रकज्जे कारणमि (?) जयणाए । किरियाकरण ज त कादयश्ाण भवे 
जणो 1 (हरि. टीका उद्‌ ) 


९ ध्यानद्तकम्‌ [३९- 


दिवसादिरवसेय , श्रपिशब्दो देशानियमेन तुल्यत्वसम्भावनाथं । तथा चाह कालौऽपि स एवे, ध्यानोचित 
दति गम्यते, शत्र" कले 'योगसमाधान' मनोयोगादिस्वास्थ्यम्‌ “उत्तमः प्रान लभते" प्राप्नोति, “न तुन 
पुनर्नव च तुशन्दस्य पुन.शब्दा्थत्वादेवकारार्थत्वाद्रा ! करिम्‌ ? दिवस-निशा-वेलादिनियमन ध्यायिनो 
भणितमिति । दिवस-निश प्रतीते, वेला सामान्यत एव, तदेकदेथो मृहरतादि , श्रादिशन्दाप्पूर्वाह्लापराह््यदि 
वा, एतन्नियमन दिर्ैवेत्यादिल पणम्‌, ध्पाथिन स्वस्थ भणितम्‌ उक्त ॒तीर्थकर-गणधैरर्नवेति गाथार्थः 
॥३८॥ गतत कालद्दारम्‌, सम्प्रततमासिनविरोपद्रार व्याचिख्यासयाऽऽह -- 

जच्चिय देहावत्था जिया ण ाणोवरोदहिणी होड । 

ाइज्जा तदवत्यो चिश्रो निसण्णो निवण्णो वा ।(३६।। 


इहैव या काचिद्‌ 'देहावस्था' शरी रावस्था निपण्णादिरूपा । किम्‌ ? "जिता" इत्यम्यस्ता उचिता 
वा, तथाञ्नृष्ठोयमाना नन ष्यानोपरोधिनी भवति" नािक्कृतवर्मध्यानपीडाकरी भवतीत्यथं , ध्यायेत्‌ तदवस्थ 
इति--सवावस्या यस्य स॒ तदवस्थ , तामेव विदेयत. प्राह -"थित ` कायोत्सर्गेणेपन्नतादिना "निषण्ण " 
उपविष्टो वीरासनादिना "निविष्ण ' सन्निविष्टो दण्डायतांदिना ्वा' विभापायामिति गाथां ॥३९॥ धाह 
--किं पुनरय देक्ष-कालासनानामनियम इति ? प्रनोच्यते-- 

सन्बासु वटूमाणा मुणश्रो जं देस-काल-चेट्भासु । 
वरकेवलाइलाभं पत्ता वहुसो समियपाचा ॥(४०॥ 

तो देस-काल-चेडानियमो काणस्स नत्थि समयंमि) 
जोगाण सप्राहाण जह होह तहा [प]यडइयच्व \\४९]) 

(सर्वासु इत्यदोपासु देश-काल-चेष्टासु इति योग , चेष्टा देहावस्था, किमू ? "वर्तमाना." श्रवस्थित्ता, 
के ? मुनय.” प्राम्निरूपिततशब्दार्था. यद्‌" यस्मात्कारणात्‌, किमू ? वर. प्रवानष्चासौ केवलादिलाभदच 
वरकेवलादिलाभ्‌ , त प्रप्ता इति, भ्रादिदचन्दान्भन पर्याज्ञिनादिपरिग्रह , कि सकृदेव प्राप्ता. ? न, केवल- 
वर्ज वहु * श्रनेकग , क्रिविशिष्टा ? शान्तपापा ' तत्र पातयति नरकादिष्विति पापम्‌, शान्तम्‌ उपशम नीत 
पाप यैस्ते तथाविधा इति गाथां ॥४०।॥ यस्मादिति पूर्वगाथायामुक्तत तेन सहास्याभिसम्बन्व , तस्मा- 
देशष-काल-वेष्टानियमो ध्ययानस्य नास्ति' न विद्यते । क्व † समये" श्रायमे, किन्तु “योयानामू्‌" मन परभू- 
तीना "समाधानम्‌" पूर्वोक्त यथा भवति तथा [भ्र [यतितव्यम्‌ [भ्र]यत्न कार्यं इत्यत्र नियम एवेति 





को निदेश्ष नहीं किया गया है । तात्पये यह है कि परिपक्व ध्याताक्सीभी कालमेनिर्बाधरूपसे 
ध्यानस्य हौ सक्ता है ।॥३८॥१ 

श्रव श्रसनविकशेष का व्याख्यान किया जाता है- 

श्रासनादि कै रूप मे भ्रभ्यस्त जो भी देह की श्रवस्या ध्यनि मे बाधक नही होती है उसी श्रवस्या 
मे स्थित ध्याता कायोत्सर्भं से, बीरासनषदि से श्रवा , दण्डायत श्रादि स्वस्पसे ध्यान मे तत्लीन हो 
सकता है ।१३६॥ ८ 

यहाँ शेका हो सकती है किं ध्यान के लिए उक्त भकार देश, काल एवं भ्रवस्था का श्रनियम क्यो 
कहा गया--उनका कुछ ॒विश्षेष नियम तो होना चाहिए था ? इसके समाधानस्वरूप भ्रागं यह कहं 
जाता है-- 

शशा को लक्ष्य कर यहाँ यह्‌ कहाजा रहाहै कि मुनि जनों ने देश, काल भ्रौर चेष्टा-- 

शरीर की श्रवस्था; इन सभी श्रवस्थाश्नो में श्रवस्थित रहकर चूंकि श्रनेक भकार से पाप को नष्टं करते 
हए सर्वोत्तम केवलन्ञान श्रादि को प्राप्त किया है, इसीसे ध्यान के लिए श्रायम मे देहा, काल श्रौरवेष्टा 
का--ध्रासनविश्ेषादि काकरु नियम नहीं कहा यया हे, किन्तु निस्त प्रकार से भी योगो का--मनः 
वचन, काय का--संमाधान (स्वस्थता) होता है उसी प्रकार प्रयत्न करनां चाहिए ।४०-४९॥ 


-४४] ध्यानस्य ्रालम्बनानि प्रतिपत्तिक्रमद्च २३ 


गायार्थं ॥४१॥ गतमासनदारम्‌, भ्रधुनाऽऽलम्बनद्वारावयवा्थप्रतिपादनायाह-- 
भ्रालंबणाहं वायण-पुच्छण-परियटुणाऽ्णूचतामग्रो । 
सामाइयाइयाद सलद्धम्मावस्सयादइ्‌ चं । ४२] 
इह घर्मव्यानारोहणार्थमालम्ब्यन्त इत्यालम्बनानि चाचना-प्रदन-परावर्तनाऽनुचिन्तां इति । तव्र 
चाचन वाचना, विनेयाय निर्जरा्थं सूत्रादिदानमित्यथं , शद्धिते सू्रादौ सङयापनोदाय गुरुप्रच्छनं प्रदनं 
इति, परावर्तन तु पूर्वाघीतस्यैव सूत्रादेरविस्मरण-निज॑रानिमित्तमम्पासकरणमिति, भ्रनुचिन्तनम्‌ श्रनुचिन्ता 
मनसैवाविस्मरणादिनिमित्त सूररानुस्मरणमित्यथं , वाचना च प्रदनर्चेत्यादि दन्द , एतानि च श्रुतवर्मानु- 
गतानि वतन्ते, तथा सामायिकादीनि सद्धर्मावव्यकानि च इति, भ्रमूनि तु चरणवघर्मानुगतानि वर्तन्ते, 
सामायिकमादौ येषा तानि सामायिकादीनि, तत्र सामाधिक प्रतीतम्‌, श्रादिक्षब्दान्मुखवस्विका-प्रत्युपेक्षणा- 
दिलक्षणसकलचक्रवालसामाचारीपरिग्रहो यावत्‌ पुनरपि सामायिकेमिति, एतान्येव विधिवदासेव्यमानानि, 
सन्ति- शोभनानि, सन्ति च तानि चारिव्रधर्मावद्यकानि चेति विग्रह्‌, भ्रावद्यकानि नियमत करणीयानि, 
च समुच्चये इति गाथायं ।४२॥ साम्प्रतममीपामेवाऽऽलम्बनत्वे निवन्वनमाह्‌ ~ 
विसमंमि समारोहड दढदव्वालंबणो जहा पुरिसो । 
सुकत्तादइकयालंबो तह शाणवर समारहइ ४३ 
“विपमे' निम्ने दु मञ्चरे समारोहति" सम्यग परिक्लेशोनोर्ध्वं याति । क॒? दृढ वलवद्‌ द्रव्य रज्ज्वा- 
दयालम्बन यस्य स तथाविध, यथा रप ' पुमान्‌ करिचत्‌, शसूत्रादिकृतालम्बन ' वाचनादिकृतालम्बन 
इत्यर्थ , तथा" तेनैव प्रकारेण “घ्यानवर' वमेध्यानमित्यर्थ , समारोहतीति गराथार्थं । ४३ गतमालम्बन- 
ढारम्‌ । श्रधुना क्रमहारावसर , तत्र लाघवार्थं धर्मस्य शुक्लस्य च (त) प्रतिपादयन्नाह-- 
भाणप्पडिवत्तिकमो होड मणोजोगनिग्गहाईश्नो । 
भवकाले केवलिणो सेसाण जहासमाहौए ।४४।। 
ध्यान प्राग्निरूपितशन्दार्थम्‌, तस्य प्रतिपत्तिक्रम इति समास , प्रतिपत्तिक्रम ॒प्रतिपत्तिपरिपाट्यभि- 
धीयते, स च भवति मनोयोगनिग्रहादि , तत्र प्रथम मनोयोगनिग्रह॒ ततो वाग्योगनिग्रहुः तत. काययोग- 


भ्रव श्रालम्बन दवार का निरूपण करते हुए उक्षे भ्रवयवायं को स्पष्ट करते है-- 

वाचना, प्रश्न, परानर्तन श्रौर भ्रनुचिन्ता तथा सामायिक श्रादि व सद्धमविश्यक श्रादि; ये ध्यान 
कै ्रालम्बन है ॥ 

विवेचन --कर्मनि्जरा के निमित्त शिष्य के लिए जो सूत्र श्रादि का दान किया जाता हु उसका 
नाम वाचना हं । सुत्र श्रादि कै विषयमे शकाके होने पर उसे दुर करनेकेलिएजो गुरु से पुछा जाता 
है बह अहन कहलाता ह । पूर्वपठित सूत्र श्रादि का विस्मरण न होने देने तथा कमंनिजंरा के निमित्त 
श्रम्यास करना, इसे परावतेन कहा जाता हँ । श्रविस्मरण श्रादि के लिषएु मन से ही सूत्र का श्रनुस्मरण 
करना, इसका नाम श्रनुचिन्तन हं । ये चारो भरुतधमं का भ्रनुसरण करने बाले हँ । तथा सामाधिक श्रादि 
व सद्धमविक््यक (चारिन्नधर्मावक्यक) ये चारित्रधमं का श्रनूसरण करने वाले ह ।४२॥ 

इनको श्रालम्बनता किस प्रकार से हं" इसे भ्रागे दृष्टान्त हारा प्रगट किया जाता है- 

निस भकार कोई पुरुष रस्सी श्रादि किसी अबल द्रव्य का श्राश्चय लेकर विषम--ञचे-नीचे श्रादि 
दगंम--स्थान पर चढ जाता ह उसी प्रकार ध्याता सुत्र भ्रादि का-पु्वोक्त वाचना श्रादि का~ प्राश्रय 
लेकर उत्तम ध्यान (घर्मघ्यान) पर श्रारूढ हो जाता हं ॥\४३॥ 

भ्रव श्रवसरग्राप्त कमह्वार करा वणेन करते हुए लाधव कौ श्रपेक्षा से धर्म श्रौर शुक्ल इन दोनो 
ही ध्यानो के क्रम को दिखलाते है-- 


भवकाल मे--मोक्षप्राप्ति के पूर्वं श्रन्तमूहुते भरमाण काल तक रहने वाली श्ैलेरी श्रवस्या मे-- 
केवली के ध्यान (सुक्ल) की प्राप्ति का क्तम मनोयोय श्रादि का निग्रह्‌ है--क्रम से मनयो, वचनयोग 





२४] ध्यानशतकम्‌ [५५- 


निग्रह इति । किमय सामान्येन स्व॑थेवेत्थम्भूत क्रम ? न, किन्तु भवकाले" केविनः--अच्र भवकालदाव्देन 
मोक्षगमनप्रत्यासन्न भ्रन्तमूहूतंभ्रमाण एव सँलेदयवस्थान्तर्गेत परिगृह्यते, केवलमस्यास्तीति केवली तस्य, 
शुक्लध्यान एवायं क्रम । रेपस्यान्यस्य वर्मध्यानप्रतिपतुर्योग-कालावाध्ित्य किम्‌ ? यथासमाधिना' इति 
यथैव स्वास्थ्य भवति तथैव पत्तिपत्तिरिति गाथां ।[४४॥ गत ॒क्रमद्वारम्‌ । इदानी ष्यातव्यमुष्यते, 
तच्चतुभेदमान्नादि । उक्त च ~- श्राज्ञाऽपाय-विपाक-सस्थानविचयाय धर्म्यम्‌ [त. सू ६-३७] इत्यादि, 
तत्राऽऽद्यभेवप्रतिपादनायाह-- 

सुनिउणमणाइणिहण भुयहियं मुयभावणमह्‌[ ण ] ग्ध । 

श्रमियमजियं महत्य महाणुभावं सहाचिसयं ।।४५१ 

भाइनज्जा निरवज्जं निणाणमाणं जगष्पर्वाणं । 

श्रणिउणजणदुण्णेयं नय-भंग-पमाण-गसगहुणं ॥४६॥ 

सुष्टु ग्रतीव, निपुणा कुशला सुनिपूणा ताम्‌, श्राज्ञामिति योग , नैपुण्य पून सृ्ष्मद्रन्यादयुपददेक- 

त्वात्तथा मत्यादिप्रतिपादकत्वाच्च । उक्त च ~ सुयनाणमि नेउण्ण केवले तयणतर । श्रप्पणो सेसगा्णं च 
जम्हा त परिभावग ॥ १॥ इत्यादि, इत्थ सुनिपुणा ध्यायेत्‌ । तथा श्रना निघनाम्‌' भ्रनुत्पन्नशाद्वतामि- 
त्यथ , ्रनाद्यनिधनत्व च द्रन्या्यपेक्षयेति 1 उक्त च--"द्रग्याथदिगादित्येपा द्वादजञाङ्खी न कदाचिन्नासीत्‌" 
इत्यादि ! तथा भभृतदहिताम्‌" इति--इह भूतशब्देन प्राणिन उच्यन्ते, तेपा हिता--पथ्यामिति भाव , हितत्वं 
पुनस्तदनूपरोधिनीत्वात्तथा हितकारिणीत्वाच्च । उक्त च-- सर्वे जीवा न हन्तव्या ' इत्यादि, एततरभा- 
वाच्च भूयास मिद्धा इति ।! “मूतमावनाम्‌' इत्यत भूत सत्य भाव्यतेऽनयेति भूतस्य वा भावना भूतमावना, 


श्रीर काययोगः के निग्रह्‌ (निरोध) ख्यहं ! ज्ञेष (ध्मध्यानी) के उसकी प्राप्ति काक्रम समाधि के 
श्रनुसार है--जिस भ्रकारसे भी योगो फी स्वस्थताहोती हं उसी प्रकार से उसकी भ्रतिप्तिकाक्म 


समभना चाहिए ५॥४४॥ 

भ्रागे ध्यातव्य (ष्येय) हार की प्ररूपणा की जातौ ह । बह (ध्यातव्य) भ्राज्ञा, श्रपाय, विपाक 
ग्नौर संस्थान केभेदसे चार प्रकारका हं! उनमें प्रथमत. दो गायनो द्वारा प्राज्ञा का विवेचन किया 
जाता ह-- 
भ्रतिज्ञय निपुणा, अनादि-निघना, भाणिर्यो का हित करने वाली, भूतभावना- सत्य को प्रगट 
करने वाली, अनर््या, भ्रमिता, अनिता, महार्था, महानुभावा रौर महाविष्या; एसी जो लोक को दीपक 
के समान प्रकाशित करने वाले जिन भगवान्‌ की निदषि श्राज्ञा--जिनवाणी--हं उसका निमंल श्रन्त क- 
रण से ध्यान करना चाहिए । नय, भंग, भमाण श्रीर गम से गम्भीर वह्‌ जिनाज्ञा श्रनिपुण--सत्‌-्रसत्‌ 
का विचारन करने वाले ग्रज्ञानी जनो के लिए इुरवबोधहं ॥ 


विवेचन--ध्यातव्य का श्रं ध्यान का विषय है, जिसका कि उसमे चिन्तन किया जाता है \ 
चह श्राज्ञादिकेभेदसे चार प्रकारका ह । उनमे भयमत. प्राज्ञा (जिनाज्ञा) की विश्चेषता को प्रगट 
करते हए उसके चिन्तन की यहां भरणा की गई है । बह राज्ञा चूकि सुक्ष्म द्व्य प्रादि कौ अरूपक होने 
के साथ मतिन्नान श्रादि की भ्रतिपादक ह, इसीलिए उत्ते श्रतिहाय निपुणा कहा गयाहे । कहा भी हं-- 
श्रुतज्ञान मे निपुणता ह तत्पश्चात्‌ केवलज्ञान मे निपुणता है जो मति श्रादि शेष ज्ञानो की भरतिपादकं 
(भ्कान्ञक) है । उक्त भ्राजा का प्रवाह ्रव्यायिक नय की श्रपेक्षा श्रनादि कालसे चलाश्रायाहै भ्रौर 
श्रनन्त काल तक रहने वाला है, इसलिए उसे उत्पत्ति श्रौर चिना से रहित होने के कारण श्रनादि- 
निधना कहा गयाहै! किसी भौ प्राणी का निघात नहीं करना चाहिए, यह जिनाज्ञा के दारा सरवेत 
निदे किया गया है । इसीलिए उसे भूतिहिता-- भूतो (प्राणियो) की हितकारक-- जानना चाहिए । 
'भूतभावना' भे भूत का भर्थं सत्य है, वह भ्रनेकान्तवाद के श्राश्चय से उस सत्य को--ययाथं वस्तु स्वरूप 
को --भरगट करती है, इसीलिए उसे भूतभावनाः" वि्ेषण से विरिष्ट बतलाया गया है । श्रवा मूत 


१ मूल भाग के लिये सस्कृत टीक देखिये । (परवचनसार ३-३०८, भगवती प्राराधना १०८) 


[॥ 


४६] ध्येयान्तरगं तजिनाज्ञाया विशिष्टत्वम्‌ २५ 


प्रनेकान्तपरिच्छेदात्मिकेव्य्थं , भूताना वा--सत्त्वाना भावना भूतभावनाः भावना वासनेत्यनर्थान्तरम्‌ ५ 
उक्त च--करावि सहावेणं राग-विसवसाणुगावि हौऊण । भावियलजिणवयणमणा तेलुक्कसुदावदहा होति ॥१॥१ 
श्रूयन्ते च चिलातीपूत्रादय एवविधा बहव इति 1 तथा श्रनर््याम्‌' इति सर्वोत्तमत्वादविद्यमानमृल्यामिति 
भाव । उक्त च -सब्वेऽवि य सिद्धता सदव्वरयणासया सतेलोकंका । भिणवगमणस्स भगवभ्रो. न मुल्लमित्त 
श्रणग्धेण 11१1 तथा स्तुत्तिकारेणाप्युक्तम्‌ --कल्पद्रुम कल्षित्तमात्रवायी, चिन्तामणिर्विन्तितमेव दत्ते \ 
जिनेन््रध्मतिखशय विचिन्त्य, येऽपि लोको लघुतामवैति 11१1 इत्यादि, भ्रथवा "ऋणच्नाम्‌, द्यत्र ऋण -- 
कर्म, तद्ष्नामिति, उक्त च--ज श्रन्नाणी कम्म सवेद वहुयाहि वासकोडीर्हिं ॥ त नाणी तिदिं गुत्तो सेड्‌ 
उससमित्तेणः ॥ १॥ इत्यादि, तथा “गरमिताम्‌” इत्यपरिमिताम्‌, उक्त च--सव्वनदीण जा होज्ज वालुया 
सन्वउदहीण ज उदय । एत्तो वि श्रणततगुणौ ्रत्थो एगस्स सुत्तस्स ॥१॥ श्रमृता वा भृष्टा वा पथ्या चा, तरथा 
चोक्तम्‌--जिणवयणमोदगस्स उ रति च दिवा य खज्जमाणस्स । तित्ति बृहौ न मच्छ हैउसदस्सोवगूढस्स 
1१) नरनरय-तिरिय-सुरगणससारियसव्वदुक्ख-रोगाण । लिणवयणमेगमोसहमपवग्गसुहक्खयफलय ॥\२॥ 
सजीवा वाऽभृतामुपपत्तिक्षमत्वेन साथिकामिति भाव, न तु यथा-तेषा कटतटशरष्टै्ंजाना मदनिन्दुभि' । 
भ्रावर्तत नदी घोरां हस्त्यदव-र्थवादहिनी 11१।\ इत्यादिवन्मृतामिति, तथा श्रजिताम्‌! इति दोषप्रवचनान्ञा- 
भिरपराजितामित्यथं । उक्त च--जीवाइवत्युचितणकोसर्लगुणेणऽणण्णसरस्सिण । सेसवयणेहि भलजिय 
नलिणिदवयण महाविसय ।1१॥ तथा "महार्थाम्‌' इति भमहान्‌--भ्रधानोऽ्यो यस्या सा तथाविघा ताम्‌, तत्र पूर्वा- 
पराविरोधित्वादनुयोगद्वारात्मकत्वान्नयगभत्वाच्च प्रधानाम्‌, महरस्था वा ग्रत्र महान्त" -सम्यस्दृष्टयमो भव्या 
एवोच्यन्ते, ततदच महत्सु स्थिता महत्स्था ता च, प्रधानप्राणिस्थिततामित्ययं , महास्था वेत्यत्र महा पजोच्यते, 
तस्या स्थिता महास्था ताम्‌, तथा चोक्तम्‌--सन्वसुरासुरमाणुस-जोडस-बतरसुपूदय णाण । जेणेह्‌ गणहराण 
दहति चृष्णे सुरिदावि ॥१॥ तथा “महानुभावम्‌ दति तत्र महान्‌--प्रवान प्रभूतो वाऽनुभावे --साम- 
्यादिलक्षणो यस्या सा तथा त्ता, प्राधान्य चास्याइ्चतुर्दशपुवविद सवंलव्चिसम्पन्नत्वात्‌, प्रभूतत्व च प्रभूतः 
दाब्द का श्रयं प्राणो भी होत्ता है, इस प्रकारं प्राणियो कौ भावना (वासना) रूप होने से भी उसे भूत्- 
भावना स्मश्छना चाहिए । कहा भी गथा है-- रागरूप विष के वहीभूत हए स्वभावतः क्रूर प्राणी 
भी-जंते किरातीपुत्र श्रादि-भ्रन्त.करण से जिनवाणो की भावना द्वारा तीनो लोफोफे सुखके 
भोक्ता होते है । गाथोक्त ्रहुग्घ [ श्रणग्ध ]* शब्द के भ्रभिप्राय को व्यक्त करते हए टीकाकार ने प्रथमतः 
उसका ्रनर्घ्या' सस्रत रूप ग्रहण करके उसे सर्वोत्कृष्ट होने से श्रमूल्य बतलाया है । पद्रचात्‌ विकत्प- 
रूप मे उसका "ऋणष्ना" संस्कृत रूप मान कर उन्होने छण का श्रथं क्म बतलाते हए उसे क्म की 
घातकं बतलाया है । भमाण रूपं मे एक प्राचीन गाथाः को उद्धृत करते हुएं॑बहा यहं निर्देश किया 
गया है कि जिस कमं को भ्रज्ञानी जीव श्रनेक करोड वर्षोमे क्षीण करतारहै उसे ज्ञानी जीव तीन 
गुप्तियो से युक्त होकर उच्छ्वास मात्र कालमे क्षीण कर डालता है) वहु निनाक्ञा श्रपरिमिता एस- 
तिये है कि उसके श्रयं का कोई प्रमाण नहीं है- वह श्रनन्त है । कहा भी है--सन नदियो की जी चालु 
है तथा सच समुद्रो का जो जल है उससे भी श्रनन्तगुणा एक शूत्र का श्रं होता है । श्रथवा गायोक्त 
नियः! शञ्द का स्पान्तर रमृता" भी होत्ता है, तदनुसार उक्त जिनाक्ञा को श्रमृत के समान हितकर 
समना चाद्ये । श्रथवा श्वमृत्ता' से उसे सजीव--विनाश्च से रद्ि्त--जानना चाहिये । प्न्य पवचना- 
ज्ञाशरो द्वारा पराजितन होने के कारण उसे श्रजिता कहा गया है , बह पूर्वापर विरोध से रहित होती 
हई शरनुगयोगदारस्वरूप व नयो से गभित होने के कारण महार्था कही जाती है ! गाथोययुक्त "महस्य पद कै 
रूपान्तर (महत्स्याम्‌' व (महास्थाम्‌' भौ विकट्प ङ्प मे ग्रहण किये गये है । तदनुसार सम्यग्दृष्टि भव्य 
जसे महान्‌ पुरुषो मे स्थित होने के कारण उसे महतस्था' कहा गया है, श्रथवः महा का श्रयं पुजा होता है, 
उसमे स्थित होने के कारण उसे (महास्था' मी कहा गया है । चह जिनाज्ञा महानुभावा- महान्‌ सामर्थ्यं 
१. भ्रव. सा. ३-दे८; भ. भ्रा. १०८. 


२६ ध्यानसतकम्‌ [४७- 


कार्यकरणात्‌, उक्त च--"पम्‌ ण चोदहसपुम्वी धडाग्रो घडसहस्स करित्तए" त्यादि, एवमिह लोके, पखतु 
लधन्यतोऽपि वेमातिकोपपातं । उक्त च--उववाश्नो लतगमि चोदृसयुव्बीस्स होद उ जहण्णो । उक्कोसौ 
खन्वदूढठे सिद्धिगमो वा श्रकम्मस्सं 1१1 तथा भमहाविषयाम्‌' इति महद्विपयत्वं तु सकलद्र्यादिविषयत्वात्‌ । 
उक्त च~-“दव्वभ्रो सुयनाणी उवउत्ते सव्वदन्वाइ जाणद' इत्यादि कतं विस्तरेणेति गाथाय. ॥(४५॥ 
श्यायेत्‌" चिन्तयेदिति सर्वंपदक्रिया, “निरवद्याम्‌' इति श्रवद्य पापमुच्यते निगेतमवद्य यस्या सा तथा ताम्‌, 
श्ननृतादिद्ात्रिशदोषावद्यरटितत्वात्‌, क्रियाविशेषण वा । कथ ध्यायेत्‌ ? निरवद्यम्‌ --इहलोका्यादासारहि- 
तमित्यथं । उक्त च--नो दहलोगहुयाए नो परलोगद्रुयाए नो परपरिभवभो श्रह नाणी" इत्यादिक निरवद्य 
ध्यायेत्‌, “जिनाना' प्राग्निरूपितशन्दार्थानाम्‌ श्राक्ञाः वचनलक्षणा कुशलकमंण्याज्ञाप्यन्तेऽनया प्राणिन 
दप्या्ना ताम्‌ । किविशिष्टाम्‌ ? जिनाना-केवलालोकेनाशेयसदय-तिमिरनादानाज्जगत दीपानामिति, 
रोव विशेष्यते ^प्रनिपुणजनदुङञेयाम्‌" न निपुण भ्रनिपुण भ्रकुशल इत्यर्थ , जन लोकस्तेन दुर्तेयामिति--दुर- 
वगमाम्‌, तथा (नयम ङ्ग-अमाण-यमगहनाम्‌' इत्यत्र नयाश्च भद्खादच -भ माणानि च गमाद्वेति विग्रहरस्तग- 
हना गरह्वरा ताम्‌, तत्र नैगमादयो नयास्ते चानेकभेदा १ तथा भद्धा क्रम-स्थानमेदभिन्ना , तत्र कमभङ्गा 


यथा एको जीव एक एवाजीव इत्यादि, स्यापना-- [|| [| [ 5 [ 5 [ ॥ [5 [5 [55] 
स्थानभङ्खास्तु यथा प्रियधर्म ना्म॑क नो दृढघर्मेत्यादि । तथा प्रमीयते ज्ञेयमेभिरिति प्रमाणानि द्रव्यादीनि, 
यथानुयोगद्वारेषु, गमा -- चतुविशशतिदण्डकादय., कारणवरतो वा किञ्चद्विसदृशा. सूव्रमार्यां यथा पड्जीव- 
निकायादाविति कृत विस्तरेणेति गाथां 1४६ ननु या एवविशेपणविरिष्टा सा वौद्धुमपि न शक्यते 
मन्दघीभि , श्रास्ता तावद्धधातुम्‌, ततश्च यदि केथञ्चिन्नाववुध्यते तत्र का वातत्यत आाह-- 


तत्थ य महदोन्बलेणं तव्विहायरियच्निरहश्रो वावि! 
णेयगहणत्तणेण य॒ णाणावरणोदएणं च ।1४७।। 
हेऊदाहरणासमवे य सइ युद्‌ट्‌ जं न बुज्मेज्जा । 
सम्वण्णुम्यमवितहुं तदहावि तं चितए महम ।१४५८॥। 
"तत्र तस्यामाज्ञायाम्‌, चकव्द॒प्रस्तुतप्रकरणानुकषंणाथं । किम्‌ ? जडतया चलत्वेन वा मति- 
दीर्बस्येन - बुद्धे सम्यगर्थानवधारणेनेत्यथं , तथा 'तद्विधाचायं विरहतोऽपि" तत्र तद्विध सम्यगविपरीत- 
तत््वभतिपादनकुशचल , श्राचयंतेऽसावित्याचायं सूत्राथा-वगमार्थं मुमृक्षुभिरासेव्यत इत्यथे , तद्विवस्वासा- 


७ 





से सम्पनन--भ्रोर महातिषया--समस्त द्रव्यादिको को विषय करनेवाली है । इस भकार की वह्‌ जिनाना 
नय, भग, प्रमाण श्रोर गम ते गम्भीर होने के कारण मन्दवुद्धि जनो को दुरवबोध है । चस्तु श्रनेक धर्मा 
स्मक है, उनमे से जो विवक्षावश् किस एक घर्मं को ग्रहृण किया करता है उसका नाम नय है, वह्‌ नैग- 
मादिकफेभेदसेग्रनेकश्रकारकोाहै । क्रमवस्यानके भेदसे जो श्रनेक भेद होते है उन्हे भग कह जाता 
है। कमभग जेसे--एक जीव, एक श्रजीव, वहत जीव बहुत श्रजीव, एक जीव एक ॒श्रजीव, इत्यादि 
(षटृलण्डागम पु. €, धृ, २४६, भ्रनुयोगद्वार प्र, १४४-४५) 1 स्थानभंग जेसे-- कोई भ्रियघर्मा तो 
होता है, पर दृढवर्मा नहीं होता; इत्यादि । जिनके हारा ज्ञातव्य वस्तु फे मान का परिज्ञान होता 
है वे द्रव्य, क्षेत्र एवं काल श्रादि प्रमाण कहलाते है 1 चतुविश्तिदण्डक श्रादिको गस कहा जाता है। 
रेसी उस श्रनुपम जिनवाणी के चिन्तन के लिये यहाँ भरेरणा की गई ह ॥४५-४६॥ 

श्रव श्रागे यहु स्पष्ट क्रिया जाता है कि उक्त जिनाज्ञा (जिनागम) यद्यपि कई कारणों से मन्द- 
बुद्धि जन के लिये दुरवबोध है, तो भी बुद्धिमान्‌ प्राणी को 'स्ेज्ञ का मत यथायथं है" इत प्रकार से उसका 
चिन्तनं करना ही चाहिए-- 

बुद्धिः फी दुर्बलता से, वस्तुस्वरूप का यथाथं व्याख्यान ` करनेवाले श्राचार्यो के श्रभाव से, जेय 
(जानने के योग्य धर्मास्तिकायादि) की गम्मीरता से, ज्ञानावरण के उदय ते तथा जिन्ञासित पदाथं के 
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वाचायंश्- तद्विधाचायं , तद्ध रहत. तदभावतर्च, चकषब्द॒श्रवोधे द्वितीयकरणसमुज्चया्ं , श्रपिशन्द- 
क्वचिदुभयवस्तुपपत्तिसम्भावना्थं , वथा ` श्ञेयगहनत्वेन च' तत्र ज्ञायत इति ज्ञेय वर्मस्तिकायादि, तद्गह- 
नेत्वेन गह्वरत्वेन, चशब्दोऽवोध एव तृतीयकारणसमुच्चयाथं , तथा 'ज्ञानावरणोदयेन च' तत्र ज्ञानावरण 
भ्रसिदधम्‌, तदुदयेन तत्काले तद्धिपाकेन, च-शब्दश्चतुर्ावोधकारणसमच्चयाथं । भ्रतराह-ननु ज्ञानावरणोदया- 
देव मत्निदीवैल्य तथा तद्विधाचार्यविर्हो ज्ञेयगहनाप्रतिपत्तिर्च, ततश्च तदुभिधाने न ॒युक्तममीषामः 
भिघानमिति ? न, तत्कारयस्यैव सद्क्षेप-विस्तरत उपाधिभेदेनाभिघानादिति गाथार्थ. ॥४७॥। तथा-- 
तत्र॒ हिनोति गमयति जिज्ञासितधर्मंविरशिष्टानर्थानिति हेतु --कारको व्यन्जकर्च, उदाह्रण चरि- 
त-कल्पितभेदम्‌, हितुश्चोदाहरण च हैतुदाहरणे तयोरसम्भव , कञ्चन 'पदाथं प्रति हितुदाहरणासम्भवात्‌, 
तस्मिंर्च, च-शव्द पञ्वम-षष्ठकारणसमुच्चयाथं , सति" विद्यमाने । किम्‌ ? यत्‌" वस्तुजात नन सुष्टु 
बुद्ध्येत" नातीवावगच्छेत्‌ 'सर्वजञमतमवितथ तथापि तच्चिन्तयेन्मतिमान्‌" इति तत्र॒ सर्वज्ञा तीर्थकरास्तेषा 
मत 'सवज्ञमत वचनम्‌ । किम्‌ ? वितथम्‌ श्रनृतम्‌, न वितथम्‌ ्रवितथ सत्यमित्यथं , "तथापि" तदवोषः 
कारणे सत्यनवगच्छन्नपि "तत्‌" मत वस्तु वा "चिन्तयेत्‌ पर्यालोचयेत्‌ "मत्तिमान्‌' बुद्धिमानिति गाथाः 
॥1४८॥ किमित्येतदेवमिन्यत प्राह-- कः 
्णुवकयपराणुग्गहपरायणा जं जिणा जगप्पवरा । 
जियराग-दोस-मोहा य णण्णहावादिणो तेण ॥\४६।। 
भ्रनुपजृते पररवत्तिते सति, परानुग्रहपरायणा घर्मोपदेशादिना परानुग्रहोययुक्ता इति समास , यत्‌" 
यस्मात्‌ कारणात्‌, के ? “जिना. प्रागनिरूपितशन्दार्था , त॒ एव विशेष्यन्ते -'जगस्रवरा ` चराचरश्रष्ठा 
इत्यथ , एवर्विधा भ्रपि कदाचिद्‌ रागादिभावाद्ि पथवादिनो भवन्त्यत भ्राह॒--जिता निरस्ता राग-देष-मोहा 
यैस्ते तथाविधा , ततराभिष्वङ्खलक्षणो राग॒श्रप्रीतिलक्षणो देष भ्रज्ञानलक्षणश्च मोह , च-शब्द एतदभाव- 
गुणसमुच्चयाथं , नान्यथावादिन तेन" इति तेन कारणेन ते नान्यथावादिन इति । उक्त च--“रागाद्रा 
हेषाद्वा” इत्यादि गाथां ॥॥४६॥। उक्तस्तावद्धयातव्यप्रथमो भेद › अघुना द्वितीय उच्यते-- 
रागहोस-कसाया ऽऽसवादिकिरियासु वहूमाणाणं 1 
इह-परलोयावाभ्रो ऋाइज्जा वज्जपरिवज्जी 11०।। 
राग-देष-कषायाऽऽश्र वादिक्रियासु प्रवतमानानामिदह्‌-परलोकापायान्‌ ध्यायेत्‌ । यथा रागादिक्रिया 
एेहिकामुष्मिकविरोधिनी, उक्त च--राग सम्पद्यमानोऽपि दु खदो दुष्टगोचर । महाव्याघ्यभिमूतस्य कुपथ्या- 
प्नाभिलाषवत्‌ ।॥१॥ तथा द्वेष सम्पद्यमानोऽपि तापयत्येव देहिनम्‌ । कोटरस्थो ज्वलन्ताशु दावानल इव 


ज्ञापक हैतु भौर उदाहरण के श्रसम्मव होने पर यद्यपि तत्त्व को ठीक से नहीं जाना जासक्ताहैतोभौ 
उसके विषय मे वुद्धिमान्‌ जीव को "सर्वज्ञ का मत--उसके द्वारा प्रतिपादित वस्तु का स्वरू्प-- यथायं है, 
चह श्रसत्य नहीं हयो सकता' एेसा विचार करना चाहिए ॥४७-४८॥ इसका कारण यह है कि-- 

जगत्‌ मे शरेष्ठ जिन भगवान्‌ चूकि राग, देष श्रौर मोह को जीतकर--उनसे रहित होकर-- 
परकृत भरत्युपकार की श्रपक्षा न करते हुए घर्मोपदेका भ्रादि के दरा इसरो के उपकार मे तत्पर रहते है, 
श्रतएव वे श्रन्यया कथन नहँ कर सकते - वस्तुस्वरूप का श्रसत्य व्यास्यान नह कर सक्ते । वस्तु- 
स्वरूप का भ्रसत्य व्याख्यान वही किया करता है जो सरवन न होकर राग, द्वेष एव मोह के वशीभूत 
होता है 11४९ 

श्रव क्रमध्राप्त ध्यातव्य के द्वितीय भेदरूप श्रपाय का वर्णन करते है-- 

चजनीय (शमकय) के परित्यागी ध्याता को रग, द्वेष, कषाय श्रौर श्राव क्रियाश्नो से प्रवर्तमान 
प्राणियो फे इस लोक भ्रौर पर लोक सम्बन्धी विनाश का विचार करना चाहिएु ॥ 

विवेचन--घमष्यानी छोडने योग्य श्रसदाचरण का त्याग करता है तथा प्रमाद से रहित होकर 
रागादि क्रियाभ्रो मे भवतंमान जीवो को जो इस लोक श्रौर परलोकं मे दुख सहना पडता है उसका 
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इमम्‌ 11 रा†' -तथा 'दुष्टधादिभेदभिन्नस्य रागस्यामूव्मिकं फलम्‌ ! दीधं' ससार एवोक्तः सर्व. स्व॑दक्चिभिः 
॥२' द्तेयादि । तथा “दोसानलससत्तो इह लोए चेव दुपिखश्नो जीवो । प्ररलोगमि य पावो पावड निरया- 
नल तत्तो ॥१॥ इत्यादि । तथा कषाया---क्रोधादय , तदयाया पुन.--कोहो य मागो य श्रणिम्पहीयां 
माया य लोहो य॒ पवड्ढमाणा । चत्तारि एए कंसिणो कसाया सिचति मूलादं पुणन्भवस्स ॥१॥ तथा- 
ऽऽ्ध्रवाः -- क्मचन्षदेतवो भिथ्यात्वादयः, तदपाय- पून"--मिच्छत्तमोदहियमरई जीवो इहलोग एव दुक्वादं । 
निरश्रोवमाईइ पावो पावद पसमादइगुणहीणो ॥ १ तथा--ग्रज्ञान खलु कष्ट क्रोधादिभ्योऽपि सर्वपापेभ्यः । 
शर्थं हितमहित वा न वेत्ति येनावृत्तो लोक. 1 १॥ तथा--जीवा पाविति दहं पाणवहादविरर्ईए पावाए । 
नियसुयघायणमाई दोसे जणगरहिए पावा ।1१॥ परलोगमिवि एव श्रासवरकिरियाहि भज्जिए कम्मे । 
लीवाण चिरमवाया निरयाश्गई भमताण ॥२॥ इत्यादि । श्रादिशन्ट. स्वगतानेकभेदख्यापक , प्रङति- 
स्थित्यनुभावःप्रदेशवन्धभेदग्राहक इत्यन्ये, क्रियास्तु कायिक्यादिभेदा पञ्च, एता. पुनरुत्तरव्र न्यक्षेण 
वक्ष्याम , विपाक पुन --किरियासु वटूमाणा कादइगमार्ईसु दुक्रिलिया जीवा । इह चेव य ॒परलोए ससार- 
पवड्ढया भणिया । १॥ ततङ्चैव रागादिक्रियासु वतंमानानामपायान्‌ ध्यायेत । किविश्षिष्ट. सन्नित्याह-- 
“वज्यंपरिवर्जी" तत्र वर्जनीय वज्यम्‌ श्रकृत्य परिगृह्यते, तत्परिवर्जी श्रप्रमत्त इति गाथां ॥५०॥ उक्त 
खलु द्वितीयो च्यातन्यमेद , ्रधुना तृतीय उच्यते, तत्र-- 
पयदइ-ठिइ-पएसा ऽणुभावभिन्नं सुहासुह विहत्तं । 
जोगाणुभावजणियं कस्म विवागं विचितेज्जा ।\५१।। 

श्रकृति-स्थिति-प्रदेला ऽनुभावभिन्न श्युभाशुभविभक्तम्‌' इति अत्र भरकृतिशब्देनाण्टी कर्मप्रकृतयोऽभि- 
धीयन्ते ज्ञानावरणीयादिभेदा इत्ति, प्रकृत्तिरशो भेद इति पर्यायाः । स्थिति तासामेवावस्थान जधन्यादि- 
भेदभिन्नम्‌ । प्रदेशकशब्देन जीवप्रदेल-करमपुद्‌गलसम्बन्धोऽभिधीयते 1 शअरनुभावशब्देन तु विपाक । एते च 
्रकृत्यादय श्ुमादयुभभेदभिन्ना भवन्ति । ततद्चैतदुक्त भवति-प्रकृत्यादिमेदभिन्न श्ुभागयुभविभक्त धयोगा- 


चिन्तन किया करता है । जिस प्रकार रोगी प्राणी कुपथ्य के सेवन से दुख पाता है उसी भ्रकार विषया- 
नुरागी जीव रागवश्च इस लोक मे श्रनेक प्रकार के कष्ट को सहता है । जंसे--रत्तना इचन्दिय फे वज्ीभूत 
होकर मछलियां धीवर के काटि मे फसकर मरण के दख को सहती है, स्पशन इन्द्रिय के वज्ञीभूत हृप्रा 
हाधौ श्रज्ञानतावश कृत्रिम हथिनी को यथायं हयिनो मानकर गड्ढे मे पडता है श्रीर परतन्त्र होता हृध्रा 
श्रनेक दुखो को सहता है, इत्यादि । वह दीधंसंसारी होकर इस लोक के समान परलोक मे भी दुगति 
के दुख फो सहता है । जिस प्रकार नृक्ष फे कोटर मे लगी हुई श्राग उस वृक्ष फो भस्म कर देती है उसी 
प्रकार द्वेष भी प्राणी को इस लोक मे सन्तप्त किया करता है तथा परलोक भे नरफादि दुर्गति के दुख को 
प्राप्त कराता है । इसी प्रकार कोधादि कषायो फे वज्ञीभूत हुए प्राणो भी दोनो लोको में भरनेक प्रकार के 
दुःखो को भोगा करते हैँ । क्मंबन्ध फे कारणभूत निथ्यात्व, श्रज्ान एवं आगिहिसादि से निवृत्ति न होने 
रूपं प्रविरति श्रादि भ्राललव कहलाते हैँ । इन भ्रालवो मे भरवृत्त रहनेवाले प्राणी भौ उभय लोकोमे 
नाना प्रकारकेदुःखो को सहा फरते है 1 इस प्रकार फे चिन्तन का नाम ही श्रपायविचय है 1*५०॥ 

भ्रागे उक्त ध्यातव्य के तृतीय भेदभूतं विपाक का विवेचन किया जाता है- 

भरकृति, स्थिति, प्रदेहा भ्रौर अनुभाव के भेदं से भेद को भराप्त होनेवाला कमं का विपाक शुभश्रौर 
ध्रुभ इन दो भेदोमें विभक्त है। मन, वचनव कायसरूप योगो श्रौर श्रनुभाव-भिथ्यादशंन, 
श्नविरति, प्रमाद भ्रौर कषाय रूप जीवगुणो--से उत्पन्न होनेवाले उस कमंविपाक का ध्म॑ध्यानी को 
विचार करना चाहिए \ 

विवेचन--क्मं का जो उदय- एल देने की उन्मुखता है- उसका नाम विपाक है ! वह कम 
विपाक भरकृति के भेद से, स्थिति के भेदसे, भ्रदेशाके भेदसेश्रौरश्रनुभाव के मेदस भ्रनेक अकार का 
होकर भी शुभ (पुण्य) भ्रौर धरशुभ (पाप) इन दो भेदो मे विभक्त है । भ्कृति नामभ्रंशया मेवका 
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शूभावजविव' मनोयोयादिगुणभ्रमव कर्मविपाकं विचिन्तयेदिति गाथाये. ।॥५१॥ भावार्थ. पुनवृद्धविवरणा- 
दवसेय. । तच्वेदम्‌--इह पयदइभिन्न सुदहासुहविहत्त कम्मविवाग विचितेज्जा, तत्थ पयर्ई्उत्ति कम्मणो मेया 
असा णाणावरणिज्जादणो भ्रटु, तेहि भिन्न विहत्त सुह पुण्ण सायांइय भ्रसुहं पाव तेहि विहत्त विभिन्नविषाकं 
जहा कम्मपयडीए तहा विसेसेण चितिज्जा 1 कि च--ठिदविभिन्तं त सुहासुहविहत्त कम्मविवागं विर्बि- 
तेऽ्जा--दिदत्ति तासि चेव श्रटुण्ह पयडीणं जहम्ण -मज्मिमुक्कोसा कालावत्था जहा कम्मपडीए । किं च-- 
पएसभिन्न शुभाशुभम याबत्‌-ृत्वा पूरवंविधानं पदयोस्तावेव पूर्ववद्‌ वग्यौ । वर्ग-घनौ कुर्यातता सृतीयराशे~ 
स्ततः प्राग्वत्‌" ।॥१॥ “कृत्वा चिघानम्‌' इति २५६ स्य राशे. धूवंपदस्य धनादि कृत्वा तस्यव वर्गादि ततः 
दितीयपदस्येदमेव विपरीत क्रियते, तत एतावेव वग्येते, ततस्तृतीयपदस्य ध्णे-घनौ क्रियते, एवमनेन क्रमेणाय 
-रदिः १६७७७२१६ वितेज्जा, पएसोत्ति जीव-पएसाण कम्मपएसेहि सुहुमेहि एगवेत्तावगा्ेहि पुद्रोगा- 
उश्रणतरमरणु-वायर-उद्धाइमेएहि वद्धाण वित्थसरो कम्मषयडीए भणियाण कम्मविवाग विचितेज्जा । क्रि 
च--अणुभावभिन्तं सुहासुहविहत्त कम्मविवाग॒विचितेज्जा, तत्थ अअ्णुभावोत्ति तासि चेवुण्टं पयडीण 
पुदटु-बद्ध-निकादयाण उदयाउ श्रणुभवण, त च कंम्मविवाग जोगाणुभावजणिय विचितेज्जा, तत्यं जोगा, 
मण-वयण-काया, भ्रणुभावो जीवगुण एव, स च मिथ्यादशेनाविरति-प्रमाद-कपाया , तेहि श्रणुभावेण य जगिः 
यमुप्पाइय जीवस्स कम्म ज तस्स विवाग उदय विचितिज्जद्‌ । उक्तस्तृतीयो व्यातव्यभेद , साम्परत चतुर्थं 
उच्यते, तत्र-- 
जिणदेसियाई लक्खवण-संठाणा ऽऽसण-विहाण-माणाद । 
उप्पायद्विहभंगाइ पज्जवा जे य दन्वाणं ५२ 

चिना --भ्राग्निरूपितरब्दार्थास्तीथंकरा , तंदंदितानि--कथितानि जिनदेशितानि, कान्यत् भ्राहु- 
लक्षण-सस्थानाऽऽसन-विधान-मानानि । किम्‌ ? विचिन्तयेदिति पर्यन्ते वक्ष्यति षष्ठया गाथायामिति | 
तत्र लक्षणादीनि विचिन्तयेत्‌, भ्रन्ापि गाथान्ते द्रव्याणामित्युक्त ततपरतिपदमायोजनीयमिति । तत्र चक्षण 


है । उससे रकृत मे ज्ञानावरणादि रूप श्राठ कमंभ्कृतियो को ग्रहण किया गया है । वे कर्मपरक्तियां जोव 
फे साथ सम्बद्ध होकर नितने काल तक रहती हँ उसे स्थिति कहा जाता है । वहु जघन्य, मध्यम श्रौर 
इच्छृष्ट के भेद से तीन प्रकार कौ हैँ । जीवभ्रदेशो के साय जो कमेपुद्गलो का सम्बन्ध होता है बह भदेश 
कहलाता है । भ्रनूभाव नाम विपाक या कर्मफल के भ्रनुभवन का है । उक्त प्रकृति भ्रादि भ्रनेक भेद रूपु 
होकर भौ सामान्य से शुम श्रौर भ्दरुभ इन दो सेदो के श्रन्तगंत हैँ । उनमे सातावेदनीय श्रादि कम॑ 
भङृति्यां भ्नौर श्रसातावेदनीय श्रादि कर्म्रकृतियां करम से इष्टे व श्रनिष्ट फल देने के कारण शुभ 
प्रौर धलुभ मानो गई ह 1 इन सबकी विशेष पररूपणा षट्खण्डागम, कषायप्राभृत भौर कर्मपङृति ध्रादि 
कर्मभ्न्यो मे विस्तारसे की गई है ।॥\५९। 
भ्रागे कमभ्राप्त ध्यातव्य के चुं मेद का निरूपण छह गथाघ्नो हारा किया जाता है 
धर्मघ्यानी को जिन मगवान कै दवारा उपदिष्ट द्रव्यो के लक्षण, भ्नाकार, श्रासन, विघान (भेद) 
श्रौरमान का तथा उत्पाद, स्थिति (घोव्य) नौर भग(व्यय) इन पर्य्य का भी विचार करना चाहिए ॥ 
चिवेचन--श्नागे गाथा ४७ मे जो “विचितेज्जा' क्रियापद भयुक्त है उसके साथ इन गाथाप्नो का 
सम्बन्ध है 1 इससे गाथा काश्रयं यहूहैट्कि जिनदेवने घर्मास्तिकायादि द्रव्योके उपर्युक्त लक्षण 
आदि का निसं भकार से निरूपण किया है, घर्मध्यानी को उससी प्रकार से उनका चिन्तन करना चाहिए } 
लक्षण जंसे--जिस प्रकार श्रविनष्ट नेत्रो से युक्त प्राणी के पदार्थज्ञान मे दीपक या सुयं का 
अकार सहायक होता है उसी भक्तार जो जीवो ्रौर पुद्गलो के गमन में विना किसी प्रकार फी भरेरणा 
कै सहायक होता है वह॒ घर्मास्तिकाय कहलाता है 1 इसी भकार जैसे चैते हए प्राणो की स्थिति सं 
पृथिवी कारण (उदासीन) होती है वसेही जो जीवो श्रौर पुद्गलों की स्थिति मे धरप्रेरक कारण होता 
ड उसक! नाम श्रवर्मास्तिक्ताय है 1 जिस भ्रकार वेरो श्रादि को घट श्रादि स्थान देते हं उसी रक्ारजो 


० › ;` "'ध्यानशातकम्‌ः.; . “ [५३- 


धर्मास्तिकायादिद्रव्याणा गत्यादि; तथा सस्थान मुख्यवृत्त्या पुद्गलरचनाकारलक्षण परिमण्डलादजीवानाम्‌, 
यथोक्तम्‌--परिमढले य वटृटे तसे चरस श्रायते चेव । जीव-शरीराणा च सेमचतुरस्रादि । यथोक्तम्‌-सम- 
रसे नग्गोहमडले साई वामणे लुज्जे । हडेवि य सठणे जीवाण छ मृणेयव्वा ।1१॥ तथा घर्माघमंयोरपि 
लोकक्ेत्रायेक्षया भावनीयमित्ति । उक्त च--ेदा मज्रे उवरि छ्वी-कल्लरि-मुदगसठाणे ॥ लोगो भ्रा- 
गारो श्रद्धचेत्तागिई नग्नो ।\१॥ तथाऽऽसनानि श्राधारलक्षणानि वर्मास्तिकायादीत्ता लोकाकालयादीनि 
स्वस्वरूपाणि वा, तथा विधानानि धर्मास्तिकायादीनामेव भेदानित्यर्थ", यथा--वम्मत्थिकाएु घम्मत्थिका- 
यस्स देसे धम्मत्थिकायस्स पएसे' इत्यादि, तथा मानानि-भमाणानि धर्मास्तिकायादीनामेवात्मीयानि ! 
तथोत्पाद-स्थितिन्भङ्खादिपर्याया ये च ्रव्याणाः धर्मास्तिकायादीना तान्‌ विचिन्तयेदिति, तबोत्पादादि- 
पर्यायसिद्धिः “उत्पाद-व्यय-घ्रीव्ययुक्तं सत्‌" [त सू. ५-२९] इति वचनात्‌, युक्ति पूनर-घट-मौलि- 
सुवर्णा्थी नाशोत्पत्ति-स्थितिष्वयम्‌ ! शोक-प्रमोद-माघ्यस्थ्य जनो याति सहैतुकम्‌ \(१॥ पयोत्रतो न ददयतति 
च पयोऽत्ति दधित्रत. + श्रगोरसत्रतो नोभे तस्मात्त्तवे ्रयात्मकम्‌ ॥\२। ततदच धर्मास्तिकायो विविक्षित- 
समयसमभ्बन्वरूपापेश्चयोत्पचते, तदनन्तरातीतसमयसम्बन्वरूपपेक्षया तु विनश्यति, धर्मास्तिकाय द्रव्यात्मना 
तु नित्य इति । उक्त च -सवेव्यक्तिषु नियत क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विदेष 1 सत्योरिचत्यपचिर्योरा- 
कृति-जातिव्यवस्थानात्‌ ॥१॥ श्रादिशब्दादगुरुलध्वादिपर्यायपरिग्रहः, चशब्द ॒समुच्चयार्थं इति गायः 
॥५२॥ किं च-- 

पचत्थिकायमदइयं लोगमणाईइ णिहूणं जिणक्खायं ! 

णामाइभेयविहियं तिबिहमहोलोयभेयाडइं ११५२ 


जव, पुद्गल, घर्मास्तिकाय श्रौर श्र्धास्तिकाय को स्थान देता है उसे श्राकाड कहा जाता है ! जो ज्ञान 
स्वरूप होकर समस्त पदार्थो का ज्ञाता श्रौर कर्मो का कर्ता एवं भोक्ता ह उसे जोव कहते ह । वे जीव 
संसारी श्रौर मुक्तके भेदसेदोभकारकेरहु! स्ये, रस, गन्ध, वणं व शब्द से युक्त होकर जो भूतं 
स्वभाववाले ई वे पुद्गल कहलाते ह श्रौर संघात श्रयवा भेद से उत्पन्न होते ह \ सस्थान --पुद्गलों का 
श्राकार गोल, त्रिकोण, चौकोण श्रौर श्रायत श्रादि ्रनेक प्रकारकाहै। जीवो के शरीरो नक्ता भराकार सम- 
चतुरस, म्यग्रोघपरिमण्डल, स्वाति, वामन, कुन्नक श्रौर हण्ड फे सेद से छह भकार क्रा है! लोक का 
जो प्राकार है बही धर्मास्तिकायश्रौर श्रधर्मास्तिकायकाहै। लोक क्रा श्राक्षार श्रधोलोकमे वेतके 
ध्रासन फे समान, मध्यलोक मे कलर के समान श्रौर उर्ध्वलोक मे मृदंग के समान है । समस्त लोक 
काश्राक्रार पावो को फंलाकर श्रौर कटि भाग पर दोनो हार्थो को रखकर खडे हुए परुष क समान है । 
शरासन --श्रासन का श्रयं श्राधार है । धर्मास्तिकाय भादि का प्राघारः लोकाकाश्च, लोकाकाक्ञ काश्रषार 
क्म से घनोदधि भ्रादि तीन चातवलय श्रौर उनका भ्राधार शअरलोकाकाश्च है । वहं श्रलोकाकान्च स्वप्रतिष्ठ 
है । श्रथवा उक्त द्यो का श्राघार भ्रपना श्रना स्वरूप समना चाहिए । विधान-- विधान से श्रनि 
भ्राय जीव-पुद्गलादि फे भेदो का है । मान--घर्मास्तिकाय भ्रादिकाजो श्रना श्रषना प्रमाण है उते 
सान श्षब्द से ग्रहण किया गया है ! उत्पाद, व्यय श्रौर प्नौव्य ये द्रव्यो की पयि (श्रवस्या) है 1 भ्त्येक 
द्व्य श्रपने पूर्वं श्राकार को जो छोडता है उसका नाम व्यय, नवीन श्राकार को जो ग्रहण करता है उसका 
नाम उत्पाद, श्रौर उन दोनो श्रवस्थाश्रो मे ्रन्वयरूप से जो द्रव्यं श्रवस्थितत रहता है उसका नाभ भोन्य 
है । जंषे--घट को तोड़ कर उसका मुकुट बनाने पर घट का व्ययः मुकुट का उत्पाद श्रौर सुवबणत्व की 
ध्रबता है-- उक्त दोनो ही श्रवस्थाश्नो मे उसकी समान रूप से स्थिति है ! ये तीनो अत्येक द्रव्य मे सदा ही 
पाये जाते है भ्रौर यही व्रव्यका स्वरूप है । इन सबका चिन्तन धमम॑घ्यानी किया करता है ॥५२॥ श्रौर भी- 

जिने देव के हारा जो लोक धर्माधर्मास्तिकायादि पाच द्रव्यस्वरूपं व ॒श्रनादि-श्रनन्त नििष्ट 
किया यथा है उसका भी चिन्तन घर्मध्यानी को करना चाहिए । चह नाम-स्थापनादि के मेदसेश्राठयानी 
प्रकार का श्रौर भ्रषोलोकादि के भेदसेतीनप्रकारकाहै॥ 


- ४५४] ध्यातन्यचतुर्थभेदे लोकसस्थानादिविचारः ३९१ 


शवञ्चास्तिकायमय लोकमनाद्यनिघन भिनाख्यातम्‌' इति, क्रिया पूरवैवत्‌ । तत्रास्तय. प्रदेधास्तेषा 
काया 'परस्तिकाया , पञ्च च ते श्रस्तिकायादचेति विग्रह, एते च धमास्तिकायादयो गत्याचुपग्रहकरा ज्ञेया 
इति । उक्त च-जीवाना पुद्गलाना च गस्युपग्रहकारणम्‌ । घर्मास्तिकायो ज्ञानस्य दीपद्चक्ष्मतो यथां 
11 जीवाना पुद्गलार्नां च स्थि्युपग्रहकारणम्‌ 1 श्रघर्म. पुरुषस्येव तिष्ठासोरवनिर्यथा ॥\२॥ जीवाना 
पुद्गलाना च धर्माधर्मास्तिकाययो । वदराणा घटो यद्रदाकारामवकाशदम्‌ ॥३॥ ज्ञानात्मा सर्वेभावज्ञो 
भोक्ता कर्ता च कर्मणाम्‌ । नानाससारि-मुक्ताख्यो जीव. प्रोक्तो जिनागमे 11४॥ स्पद-रस-गन्व-वणं-शम्द- 
भूतस्वभावकाः । सद्घात-मेदनिष्यन्ना. पुद्गला जिन्देशिता 11५ तन्मय तदात्मकम्‌, लोक्यत इति लोक- 
स्तम्‌, कालत. किम्भूतमित्यत श्राह -"अना्निघनम्‌' श्रना्यपर्यवसितमित्यथंः, श्रनेनेदवरादिकृतव्य- 
वच्छेदमाह, भ्रसावपि दर्नभेदाच््वित्र एवेत्यत आह--“जिनाख्यात' तीथंकरप्रणीतम्‌, भ्राह-“जिनदेदितान्‌ 
इत्यस्माज्जिनप्रणीताधिकारोऽनुवर्तते एव, ततदच जिनाख्यातमित्यतिरस्त्यते ? न, भ्रस्याऽऽदरस्यापना- 
त्वात्‌, श्रादरख्यापनादौ च पुनरुक्तदोषानुपपत्तेः । तथा चोक्तम्‌-श्रनुवादादरवीप्साभृशा्थंविनियोगहेत्व- 
सूयासु 1 ईषत्सम्भ्रमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ 1\१॥ तथा हि--नामादिभेदविदहित' भेदतो नामादि- 
भेदावस्थापित्तमित्यर्थं । उक्त च- नाम ठ्वणा दविए चित्ते काले तहेव भावे य । पज्जवलोगो य तहा 
अटुविहो लोगमि [ग] निक्वेवो ॥१॥ भावार्थश्चतुविशतिस्तवविवरणादवसेय , साम्प्रत क्षेत्रलोकमधि- 
$ृत्याह--'निविध' तिप्रकारम श्रधोलोकभेदादि" इति प्राकृतरैल्याऽघोलोकादिमेदम्‌, श्रादिगन्दात्तियंगृ्वं- 
जोकपरिग्रह इति गाथा्थं ॥५३॥ कि च तस्मिन्नेव क्षेत्रलोके इद चेद च विचिन्तयेदिति प्रतिपादयन्नाह-- 

चिइ-वलय-दीव-सागर-नरय-विमाण-भवणाईइसंठाणं । 
वोमाइपडट्टाणं नियय लोगदिठिंडविहाणं ॥५४।। 

“क्षिति-बलय-द्वीप-सागर-निरय-विमान-भवनादिसस्थान' तत्र क्षितय खलु घर्मा ईषलपरारभारा- 
वसाना भ्रष्टौ भूमय परिग्रह्यन्ते, वलयानि धनोदधि-घनवात-तनुवातात्मकानि धर्मादिसप्तपथिवीपखि 
क्ेपीण्येकविशति.! द्वीपा जम्बूदरीपादय स्वयम्मूरमणदरीपान्ता भ्रसख्येया", सागरा लवणसागरादय स्वय- 
भ्भूरमणसागरपर्यन्ता भ्रसख्येया एव, निरया सीमन्तकाद्या श्रप्रतिष्ठानावसाना सस्येया , यत उक्तम्‌-- 
तीसा य पच्नवीसा पनरस दसेव सयसहस्साइ । तिन्नेग पचूण पच य नरगा जहाकमसो ।१॥ विमानानि 


चिवेचन- जहा तक घमे, श्रध, भ्राकाश, पुद्गल श्रौर जीव ये पांच भ्रस्तिकाय--बहुभरदेशी 
बरन्य-देखे जाते है उसका नाम लोक है । वहु भ्रनादि-प्रनन्त है- न वह कभी किसी के दारा रचा गया 
हैभौरनकिसीके हारा वह नष्ट भी किया जाता है; किन्तु भ्रनावि काल से वह्‌ इसी भकार से चला 
श्राया है भ्रौर श्ननन्त काल तक इसी भ्रकार रहने बाला है । उक्त लोक की विशेष प्ररूपणा टीकाकारके 
द्रारा भ्रावश्यक सूत्र के चतुविदयतिस्तव भकरण में की गई है ।\५३॥ 

पूर्वोक्त भाठ पकार के लोक मे जो क्षेत्रलोक है उसमे क्या विचार करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते 
हृए य्ह कहा जाता है-- 

एथिवी, वलय (वायुमण्डल), द्वीप, समुद्र, नरक, विमान भ्रौर भवन भ्रादि के भ्राकार के साय 
ही निसका भ्राघार श्राकाश्च प्रादि है उस ्ना्वतिक लोकस्थितिनिधान का भी चिन्तन करना चाहिए 11 

विवेचन- क्षे्रलोक मे घर्मा, वश्चा, मेधा, भ्रनना, श्रिष्टा, मघवा, माघवी नौर ईषलतप्राग्मारा ये 
भा पृथिवियां ह 1 इनमे ईषत्प्ाग्भार को छोडकर शेष सात परथिवियो को सब भ्रोर से कषमशः घनोदधि- 
चातवलय, घनवातवलय भ्रौर तनुवातवलय ये तीन वायुमण्डल घेरे हृए ह ! इस भकार से वे वातवलय 
इक्कीस (७२८३) है 1 जम्बुदीप को श्रादि लेकर स्वयम्भू रमण पर्यन्त श्रसख्यात द्वीप श्रौ र लवणसमुद्र को 
श्रादि लेकर स्वयम्भू रमण समुद्र प्ंन्त समुद्र भौ श्रसंख्यात ही है । नारकबिल उक्त घमं श्रादि सात पृथि- 
वियो मे क्रम से तीस लाख, पच्चीस लाल, पन्द्रह लाख, दस लाख, तीन लाख, पाच कम एक लाख भ्रीर 
केवल .पांच हँ । चन्दर-सर्यादि ज्योति देवो के तथा सौवर्मादि कल्पवासी च कंल्पातीत वेमानिक देवों के 


३२ , , ध्यानदातकम्‌ [५५- 


--ज्योतिष्कादिसम्बन्धीन्यनुत्तरविमानान्तान्यसख्येयानि, ज्योतिष्कविमानानामसख्येयत्वात्‌, भवनानि 
भवनवास्यालयलक्षणानि श्रसुरादिदशनिकायसम्बन्धीनि श्रसंख्येयानि, उक्तं च--सत्तेव' य कोडीग्रो हवति 
नावत्तरि सयसदहस्सा ! एसो भवणसमासो भवणवर्ईण वियाणेज्जा 1१1! भ्रादिदृव्दादसस्येयव्यन्तरनगर- 
परिग्रहः, उक्त च--हैट्ठोवरिजोयणसयरहिए रय्णाए जोयणसहस्से । पढम वंतरियाण भोमा नयरा अ्रस~ 
खेज्जा ।।१॥1 ततस्च क्षितयर्च वलयानि चेत्यादिदरन््रः, एतेषा सस्थानम्‌ भ्राकारविशेषलक्षण विचिन्तयेदिति, 
तथा “व्योमादिप्रतिष्ठानम्‌' इत्यत्र प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठानम्‌, भावे ल्युट्‌, व्योम--्राकाशम्‌, श्रादिशब्दाद्राय्वा- 
दिपसिग्रह , व्योमादी प्रतिष्ठानमस्येति व्योमादिप्रतिष्ठानम्‌,' लोकस्थितिविधानमिति योगः, विधिः विघान 
प्रकार इत्यथ , लोकस्य स्थिति. लोकस्थिति , स्थिति व्यवस्था .मर्यादा इत्यनर्थान्तरम्‌, तद्विधानम्‌, किभ्भ्‌- 
तम्‌ ? "नियतम्‌" नित्यं शाश्वतम्‌, क्रिया पूवेवदिति गाथार्थः" ॥५४॥। कि च-- - 

उवश्रोगलवक्खणसमणाइनिहणमत्थंतरं सरीराग्रो । 

जीवमरूवि{कारि भोयं च सयस्त कम्मस्स ।\५५।। 

तस्स य सकम्मजणियं जस्माइजलं कसायपायालं । 

वस्षणसयसावयमणं मोहावे महाभीमं १५६१1 

श्रण्णाण-मारूएरियसंजोग-विजोगनीहसंताणं । 

खंसार-सागरमणोरपारमसुह र्विचतेज्जा 11५७७11 

उपयुज्यतेऽनेनेव्युपयोग साकारानाकारादि, उक्त च--स द्िविधोऽष्ट-चतुमेद" [त. परू,२-६], 

स एव लक्षण यस्य स उपयोगलक्षणस्तम्‌, जीवमिति वक्ष्यति, तथा ्नाचनिघनम्‌' भ्रनादपर्यवसितम्‌, भवा~ 
पवरगप्रवाहापेक्षया नित्यमित्यथे , तथा श्र्थन्तिरम्‌' पृथग्भूतम्‌, कुत ? शरीरात्‌, जातावेकवचनम्‌ शरीरेभ्य. 
भ्रौदारिकादिभ्य इति, किमित्यत श्राह --जीवति जीविष्यति जीवितवान्‌ वा जीव इति तम्‌, किम्भूतमित्यव 
भ्राह--श्ररूपिणम्‌' श्रमूर्तमित्य्थं , तथा "कर्तारम्‌" निर्व॑तेकमू, कर्मण इति गम्यते, तथा “भोक्तारम्‌' उप 
भोक्तरम्‌, कस्य ? स्वकर्मण श्रात्मीयस्य कर्मण , ज्ञानावरणीयादेरिति गाथां ॥५४।। तस्य च” जीवस्य 


निवासस्यानो को विमान कहा जाता है । ये विमान ज्योतिषी देवो के भ्रसंख्यात भ्रौर वंमानिक देवो के 
चौरासी लाख रहै । भवनवासी देवों के निवासस्थानो का नाम भवन है! उनके इन समस्त भवनों का 
भमाण सात करोड़ बहत्तर लाख है । व्यन्तर देवो के निचासस्थान नगर कहलाते है जो भ्रसंख्याते ह । 
घर्मध्यानी इन सबके श्राकार श्रादि का विचार क्रिया करता है। साथ ही वातवलयो भौर भ्राका्के 
ऊपर प्रतिष्ठित जो शाश्वतिक लोक है उसकी व्यवस्था श्रादि का भी वहु विचार करता है ॥५४॥ 

श्रागे जीव के सम्बन्ध मे वह क्ष्या विचार करे, इसे तीन गाथाश्रो दारा स्यष्ट किया जाता है-- 

जीव का लक्षण उपयोग--ज्ञान श्रीर दरशन है । वह श्रनादि-भ्रनन्त, रीर से भिन्न, श्ररूयी श्रौर 
श्मपने कमं का कर्ता व भोक्ता है ! उसका श्रपने कमं से उत्पन्न हृश्रा जो संसार रूप समुद्र है वह॒ जन्म 
भरणादि रूप जल से परिपूर्णं, कषायोरूप पातालो से सहित, सेको श्रापत्तियोरूप श्वापदो ({हिसक जल- 
जीवविकेषो ) से व्याप्त, मोह रूप भंवरो से सयुक्त, महाभयंकर रौर श्रलानशूप वायु से प्रेरित सयोग- 
वियोग शूप लहरो की परम्परा से सहित है । वह संस्ताररूप समुद्र श्रनादि धनन्त एव श्रशुभ है । उसका 
चिन्तन घर्मध्यानी को करना चाहिए ॥ 

विवेचन-जीव का लक्षण चैतन्यपरिणामरूप उपयोग है । बह साकार प्रर श्रनाकारकेमेद 
सेदो प्रकारका है । जो विशेषता के साय पदां को ग्रहण करता है उसे साकार (ज्ञान) श्रीर नो क्रिसी 
अकार की विशेषता न करके सामान्यसेही घस्तु को विषय करता है उसे श्रनाकार (दरशन) उपयोग 
कहा जाता है । वह जीव जन्म-मरण एवं मोक्ष कौ परस्परा को श्रेक्ा श्रनादि व श्रनन्त है । श्रौदारिकादि 
कषसोरो से भिन्न होकर वह अरूपो--रूप-रसादि से रहित (शरमूतिक)--्रौर श्रपने कर्म का कर्ता च भोक्ता 
ह । उसका संत्ार--जम्म-मरणादि फो परम्परा--श्रपने ही कमं से उत्यन्न हई है । प्रत मे उगत 


~६०] ध्यातव्यद्रारे संसारोत्तरणोपायः ३३ 


स्वकर्मेजनितम' श्रात्मीयकर्मनिर्वत्तितम्‌, कम्‌ ? संसार-स्ागरमिति वक्ष्यति तम्‌, किम्भूतमित्यत भ्राह-- 
'जन्मादिजलम्‌"' जन्म प्रतीतम्‌, श्रादिबन्दाज्जरा-मरणपरिग्रह, एतान्येवातिवहुत्वाज्जलमिव जलं यस्मिन्‌ स 
तथाविधस्तम्‌, सथा “कषाय-पातालम्‌” कषाया. पूरवोक्तास्त एवागाघभव-जननसम्यिन पातालमिव पातालं 
स्मिन्‌ स तथाविषस्तम्‌, तथा “व्यसनशत-श्वापदवन्तम्‌' व्यसनानि दु-लानि चूतादीनि वा, तच्छतान्येव 
षीडाहेतुत्वात्‌ शवापदानि, तान्यस्य वियन्त इति तेदन्तम्‌ 'मण' ति देशीशन्दो मत्वर्थीय , उक्त च-मतु- 
यत्यमि मुभिज्जह श्राल इत्ल मण च मणुयं चेति, तथा “मोहावतंम्‌” मोह. मोहनीयं कमं, उदेव ततर 
विशिष्टभ्नमिजनकत्वादाव्तौ यस्मिन्‌ स॒तथाविधस्तम्‌, तथा ममहामीमम्‌" भ्रतिभयानकमिति गाथार्थः 
॥५६॥ कि च--्रज्ञानम्‌' ज्ञानावरणकर्मोदयजनित भ्रारमपरिणामः, स एव तत्प्ेरकल्वान्मास्तः वागुस्तेने- 
रितिः प्रेरितः, कः ? सयोग-वियोग-वीचिसन्तानो यस्मिन्‌ स तयाविवस्तम्‌, तत्र सयोगः केनचित्‌ सहं 
सम्बन्व , वियोगः तेनैव विप्रयोग , एतावेव सन्ततप्रवत्तत्वात्‌ वीचय ऊर्मयस्ततप्रवाह्‌ सन्तान दति भावना, 
सरण ससारः, [स] सागर इव संसार-सागरस्तम्‌, किम्भूतम्‌ ? ्रनोरपारम्‌" श्रनाद्यपयंवसितम्‌, ्रञयुमम्‌' 
भगोभन विचिन्तयेत्‌, तस्य गुणरदहितस्य जीवस्येति गाथां ॥५७॥ 

तस्त य संतरणसहं सम्महेसण-सुवधणमणग्धं । 

णाणमयकण्णधारं चारित्तमयं महापोय ॥५८॥ 

संवरकयनिच्छिदं तव-पवणाइद्धजइणतरवेगं । 

वेरग्गसग्गपडियं विसोत्तियावीडनिक्खोभं ।५६॥ 

श्रारोदुं भुणि-वणिया महग्धसीलंग-रयणपडिपुन्तं । 

जह तं निव्वाणपुरं सिर्घमविर्घेण पावंति ॥1६०॥ 


9 
समार कै भ्रपरिनित होने से उसे यहा समृद्र कहा गया है- जिस भ्रकार समद्र भरपरिमित जल से परि- 
हता है उसी भकार जोव का वहु सत्तार भो जल के समान श्रपरिमित जन्म-मरणादि से संयुक्त है 
समुद्र भं जहां विक्ञाल पाताल रहते है वहां ससार मे उन पातालो के समान क्रोधादि कषाये विद्यमानं 
है समुद्र मे यदि श्वापद (हसक जलजन्तुविशेष) रहते ह तो ससार मे उन वापदों फे समान पौड़ा 
उत्पन्नं करनेवाले संक व्यसन ह--सकडं प्रापत्तियां भ्रयवा लोकभसिद्ध जुप्रा श्रादि व्यसन है, सम्‌ब्र मे 
जिस भकार भेवर उठते ह उसी भकार ससार मे जन्म-मरण की परस्परा रूप मण फो उत्यन्न करने 
वाला मोह है, समुद्र जैसे भय को उत्पन्न करताहै वैसे ही संघार भी महान्‌ भय को उत्यन्न करने 
वाला है, तथा समुद्र मे जहां वायु से प्रेरित होकर लहरो फी परम्परा चलती है वह संसार मेँ उन 
लहरों कौ परम्परा के समान श्रज्ञान रूप वायु से प्रेरित हो र संयोग-वियोग को परम्परा चलती रहती 
हैः इस प्रकार श्रषने ही कमं के चश प्ादु्मूत जो यह्‌ संसार सर्वथा समुद्र के समान है उसके चिम्तन 
की मी यहां प्रेरणा की गई है ५५५-५७॥ 
श्रव उक्त संसार समूद्रकेपार पटुचानेमे कौत समयं है, एसेश्रगे की तीन गाथाभ्रो हारा 
स्यष्ट किया जाता है- 
` उस ससार-समुद्र से पार उतारने में वह्‌ चारित्ररूपी महती नौका समर्थं है जिसका उत्तम चन्घन 
सम्यग्ददन है, जो निष्पाप (श्रयवा श्रनघं--श्रमूल्य ) है, जिसका कर्णधार (चालक) ज्ञान है, जो श्रालवों 
के निरोघस्वरूप संवर के द्वारा छेदरहित कर दी र्द है, निषका श्रतिरायित वेग तपलूप वामु से भरित 
है, जो वैराग्य रूप मागं पर चल रही ह, तथा जो इूर््यानरूप लहो के द्वारा क्षोभ को नहीं प्राप्त करायी 
जा सकती ह । महा मूस्यवान्‌ क्ञीनागरूप -च्रृथिवी कायसं रम्नादि के परित्यागह्ग रत्नो ते परिधुणं 
उस चारित्ररूप विशाल नौका पर श्राखूढ्‌ होकर मुनिखूप व्यापारी उस निर्वाणपुर को-सृक्तिरूए 
पुरी को--बिना किसी भकार फी दिष्न-बाघाग्रोकेक्तीघ्रहीपातेते हु ॥ 


३४ ध्यानरातकम्‌ [६१ 


(तस्य च' ससार-सागरस्य 'सत्तरणसहम्‌" सन्तरणसमर्थ॑मू्‌, परोतमिति वक्ष्यति, किविदिष्टम्‌ ? 
सम्यग्ददांनमेव शोभन बन्धनं यस्य स तथाविघस्तम्‌, श्नम्‌" श्रपापम्‌, ज्ञनं प्रतीतम्‌, तन्मयः तदात्मकः 
कर्णधार निर्यामिकविशेषो यस्य॒ यस्मिन्‌ वा स॒ तथाविघम्तम्‌, चारितं प्रतीतम्‌, तदात्मकम्‌, महापोतम्‌' 
इति महाबोहित्थम्‌, क्रिया पूवंवदिति गाथार्थः ।५८॥ इदहाऽऽश्र वनि रोध" संवरस्तेन कतं निरिचद्र स्यगित- 
रन्ध्रमित्यथं-, श्रनशना दिलक्षण तप, तदेवेष्टपुर प्रति प्रेरकत्वात्‌ पवन इव तप.पवनस्तेनाऽऽविद्धस्य भ्ररितस्य 
जवनतर शीघ्रतरो वेगः रयौ यस्य स तथाविघस्तम्‌, तथा विरागस्य भावो वैराग्यम्‌, तदेवेष्टपुरमाप- 
कत्वान्मागे इव वै राग्यमार्गेस्तस्मिन्‌ पतितः गतस्तम्‌, तथा विस्लोतसिका श्रपध्यानानि, एता एवेष्टपुर- 
प्राप्ति विध्नरेतुत्वाद्वीचय इव॒ विखोततसिकावीचय , ताभिनिक्षोम्यः निष्परकम्पस्तमिति गाथा्थं. ॥५६॥ 
एवम्भूतं पोत किम्‌ ? शश्रायोदु' इत्यारुह्य,।के ? “मुनि-वणिज.” मन्यन्ते जगतस्विकालावस्थामिति मुनयः, त 
एवातिनिपूणमाय-व्ययपूरवेक प्रवत्ेवंणिज इव मृनिवणिज , पोत एव विशेष्यते- महार्घाणि शीलाङ्गानि-- 
पृथिवीकायसरम्भपरित्यायादीनि वध्यमाणलक्षणानि, तान्येवैका न्तिकात्यन्तिकसुखहेतुत्वाद्रलानि महा्ेशीला- 
द्गरत्नानि, तैः परिपुण. भृतस्तम्‌, येन प्रकारेण यथा "तत्‌" प्रकान्तं "निर्वाणपुर' सिद्धि-पत्तनम्‌, परिनिर्वाण 
पुर वेति पाठान्तरम्‌ शीघ्रम्‌" श्राय स्वल्पेन कलेनेत्यथः, अविषध्नेन' भ्रन्तरायमन्तरेण श्राप्नुवन्ति' भ्रासा- 
धयन्ति, तथा विचिन्तयेदिति वतंत ईइत्यय गाथां ॥६०॥ 

तत्थ य त्िरयणविणिश्रोगमहयमेगतिय निरावाह्‌ । 
साभावियं निरबमं जह सोक्खं श्रक्ठयमुवे ति ॥६१।। 

(तत्र च' परिनिर्वाणपुरे 'त्रिरत्नविनियोगात्मकम्‌” इति त्रीणि रर्ल्लाति ज्ञानादीनि, विनियोगदचंषा 
क्रियाकरणम्‌, तत प्रसूतेस्तदात्मकमुच्यते, तथा ेकान्तिकम्‌' इत्येकान्तभावि “निरावावम्‌' इत्यावाघारः- 
हितम्‌, स्वाभाविकम्‌" न कृत्रिमम्‌ निरुपमम्‌" उपमातीतमिति, उक्त च--नविं भ्रत्थि माणुसाण त 
सोक्लम्‌" इत्यादि "यथा" येन प्रकारेण सौख्यम्‌" प्रतीतम्‌, शरक्षयम्‌" अपयेवसानम्‌ उपयान्ति" सामीप्येन 
भराप्नुवन्ति, क्रिया प्राग्वदिति गाथार्थं ॥६१॥ 

विवेचन- पर्व तीन (५५-५७) गायाश्रो मे जीव के स्वरूप को भरगट करते हद्‌ कर्मोदयजनित 
उसके ससार फो समुद्र की उपमा देकर उसकी भयंकरता दिललायी जा चकी है ! भव इन गाथश्रो में 
उक्त संसार-समुद्र से मुमुक्षु प्राणी कंते पार होते ह, इसे नाव के दृष्टान्त दारा स्यब्ट किया गया है-- 
जिस भ्रकार ण्यापारी जन बहुमूल्य रत्नों को साथ लेकर समुद्रसे पारहोनेके लिए रेसी किसी सुदुढ़ 
च विशाल नौका का भराश्चय लेते जिसके बंधने की साकलश्रादि दृटः जो निर्दोष है, जिसका चेव 
टिया भ्रतिक्षय कुदाल है, जो निष्छिद्र होकर श्रनुकूल वायु के वेगसे भरितैः जोश्रमीष्ट स्थानके 
धरनकल सीषे श्रौर सरल मागंसेजारहीदहैः भ्रौरनजो भ्रांधी (तुकफान) से उठने वाली लहुरो से क्षोभ 
को पराप्त नही होती है । रकृत में व्यापारियों के समान मुमृक्षु जन भ्रौर नौका के समान चारि है । 
धह चारित्र सम्यग्द्ान से स्थिर, निर्दोष, सम्यग्ज्ञान के ध्ाश्नय से श्रनुष्ठिति, कर्मागम के कारणभूत 
मिण्याद्षंनादिरूप श्रालवों से रहित- संवर से सहित, बाह्य व ्रभ्यन्तर तप से प्रेरित, वेराश्य से परि 
पूर्णं शरोर भ्रातं-रोद्ररूप दुव्यनि स क्षोभरदित होना चाहिए । पसे श्रपूवं चारित्र के द्वारा मोक्षाभिलाषी 
भनिजन कर्मश्कत विष्न-बाधाश्रों से सर्वथा रहित होते हृए शीघ्र ही उस भयानक संसार से रहित होकर 
अविनाश्षी व निराबाध मुक्तियुल को भप्त कर लेते हं । इस प्रकार के चिन्तन की श्रोर भी यहां बमे- 
ध्यानी को भरित किया गया है *८-६०॥। 

रागे मुक्ति भ्राप्त होने पर जीव को जो स्वाभाविक सुख भप्त होता है उसका स्वरूप बतततेर्है 

मुमुक्षु जोव उक्त निर्वाणुर के भ्राप्त कर लेने पर वहां सम्यण्दशंनादि तीन रत्नो के उपयोग- 
स्वरूप, रेकान्तिक--एकान्तसूप से होने बाले, बाधा से रहित, स्वाभाविक--कृत्रिमता से रहित 
(आत्मक) - भौर उपमातीत--सवोत्छष्ट--घुल को भप्त कर तेते ह ॥६१ 


६४] धर्मध्याने ध्यातृनिरूपणम्‌ ३५ 


कि बहुणा ? स्वं चिय जीवाईइपयत्थ वित्थरोवेयं । 
सव्वनयसमुहमयं कादज्जा समयसन्मावं ॥६२॥ 
कि बहुना भाषितेन ? 'सर्वंमेव' निरवशेषमेव “जीवादिपदार्थंविस्तरोपेतम्‌' जीवाऽजीवाऽऽप्रव. 
बन्ध-सवर-निजैरा-मोक्षाख्यपदार्थप्रपञ्चसमन्वितं समयसद्धावमिति योग , किविदिष्टम्‌ ? सर्वेनयसमूहा- 
त्मकं द्रव्यास्तिकादिनयसद्धातमयमित्यथं , "ध्यायेत्‌" विचिन्तयेदिति भावना, समयसद्धाव" सिद्धान्ताथंमिति 
हदयम्‌, रय गाथां. ॥६२।। गत ध्यातन्यद्वार, साम्प्रत येऽस्य ध्यातारस्तान्‌ प्रतिपादयन्नाह-- 
सव्वप्पमायरहिया मुणश्नो खीणोवसंतमोहा थ । 
यारो नाण-घणा धम्मञ्जकाणस्स निदि 11६३1 
प्रमादा मद्यादय , यथोक्तम्‌-मज्ज विसय-कसाया निदा विका य पचमी भणिया । सवंप्रमादै 
रहिता सवंप्रमादरहिता , प्रप्रमादवन्त इत्यर्थः, “मुनय.' साधव. “क्षीणोपश्षान्तमोहाद्च' इति क्षीणमोहाः 
क्षपकनिग्रन्या, उपलन्तमोहा. उपशामकनिग्रन्थाः, च-शन्दादन्ये वाऽप्रमादिन , "ध्यातार ' चिन्तका , घर्म- 
ध्यानस्येति सम्बन्ध", ध्यातार एव विशेष्यन्ते--ज्न-घना.' ज्ञान-वित्ता विपदिचत इत्यथं , "निर्दिष्टाः 
भ्रतिपादितास्तीर्थकर-गणधररिति गाथाथं ॥६३॥ उक्ता घर्म॑व्यनस्य घ्यातार , सामस्प्रत शुक्लध्यानस्या- 
प्या्यभेदद्रयस्याविशेषेण एत एव यतो ध्यातार इत्यतो मा भृत्पुनरभिवेया भविष्यन्तीति लाघवार्थं चरम 
भेदद्यस्य प्रसद्धत एव तानेवाभिधित्पुराह-- 
एएचचिय पुञ्वाण पुन्बधरा सुप्पसत्थसंघयणा 1 
दोण्ह सजोगाजोगा सुक्काण पराण केवलिणो ॥ ६४।। 
एत एव" येऽनन्तरमेव घ्मध्यानध्यातार उक्ता शूरवंयो ' इत्याययोदेयो शुक्लध्यानमेदयो. पृथक्त्व 
वितकंसविचारमेकत्ववितकमविचारमित्यनथो , धातार इति गम्यते, श्रष पुनविशेष --पूर्ववरया.' चतुरद- 
शपूरवविदस्तदुपयुक्ता+ इद च पूरवंधरविशेषणम्रमादवतमिव वेदित्पम्‌, ने निप्रन्यानाम्‌, मष-तुव-मर्देव्या- 
दीनामपूरवधराणामयपि तदुपपत्ते , 'सुप्रशस्तष्हनना ' इव्या्यप्हनन दुक्त , इद पुनरोधत्त एव विक्षेषणमिति 
तथा दयो ' शुक्लो , परयो उत्तरकालमाविनो प्रवनयोर्वा सूक्षमक्रिप्रानिवृत्ति-व्पुपरतक्रिप्राऽ्रतिपाति- 
लक्षणयो्थंथासख्य सयोगायोगकेवलिनो घ्यातार्‌ इति योग , एव च गम्मए--सुक्कज्काणाइदुग वोली- 


भ्रागे प्रकृत घ्यातव्य द्वारका उपसहार करते हए सिद्धान्ता के चिन्तन की प्रेरणा को जाती है-- 

बहुत कहने से क्या? जो समय का सदूभाव--शघ्रागम का रहृस्य-जीवाजीवादि पवार्थोके 
चिस्तार से सहित श्रौर द्रव्याथिक व पर्या्याथिक श्रादि नयो के समूह्‌ स्वरूप है उत्त सभी का चिन्तनं 
धर्मध्यानी को करना चाहिए ॥६२॥ 

श्रच घमेध्यान के ध्याता मुमृशृश्नो का निरूपण फिया नाता है-- 

धमंघ्यान के ध्याता ज्ञानरूप घन से सम्पन्न वे मुनि कहे गये जो मद्य, विषय, कषाय, निद्र 
भोर विकयारूप सब प्रमादो से रहित होते हए क्षीणमोह--मोहनीय कमं फे क्षय मे उद्त-प्रयवा 
उपशान्तमोह--उक्त मोहनीय कमं पे उपज्ञम मे उद्यत ह ॥६३॥ 

येनो घर्मध्यानकेध्याताक्है गयेहै वेही चूकिभ्रादिकेदोशुक््लध्यानोके भी ध्याताः 
भरत एव उनका निरूपण फिरसे न करना पड़; इस लाघव की श्रयेश्ञा कर श्रन्तिमि दो शुक्लध्यानो के 
साय उनका निदेश यहीं पर--घर्मध्यान के ही प्रकरण मे--क्रिया जाता है- 

ये ही पुरवोक्षत घर्मध्यान के ध्याता पुषे दो शु्लध्यानो के -पयस्त्ववितकं सविचार रौर 
एकत्ववितकं श्रविचार ध्यानो के--ध्याता है । विशेष इतना है कि वे भ्रतिश्शय अशस्त संहनन--वल्रषेभ- 
नाराचसहनन -से युक्त होते हए पू्वधर--चौदह पूरवो के ज्ञाता (शरुतकेवली ) होते है \ भ्रम्तिम शुक्ल- 
ध्यानों के-सुषमक्रियानिवृक्ति भ्रौर व्युपरतक्तियाप्रतिपाति इन दो घ्यानों के--्याता क्रम से सथोग- 
केवली शरोर भ्रयोगकेवली होते है ।\६४।। 


६ 


३६ ध्यानश्तकम्‌ [६५- 


ण्णस्स ततियमप्पत्तस्स॒एयाए फाणंतरियाए वदटूमाणस्स केवलणाणमुप्यज्जद, केवली य सुक्कलसोऽज्छाणी 
य जाव सुहुमकिरियमनियद्टिं त्ति गाथा्थ" ॥६४ उक्तमानुषद्धिकम्‌, ददानीमवसरमाप्तमनुपरेक्ाद्रारं 
व्याचिख्यासुरिदमाह-- 
भाणोवरमेऽवि मुणी णिच्चमणिच्चाइभावणपरमो । 
हद सुभावियचित्तो धम्मज्ाणेण जो पुष्वि ।\६१५॥ 
षह ध्यान धमंध्यानमभिगृह्यते, तदुपरमेऽपि तद्िगमेऽपि, "मनिः" साधु" (नित्य' सर्वकालमनित्यादि- 
चिन्तनापरमो भवति, श्रादिशन्दाद्रणेकत्व-ससारपरिग्रह । एताइच द्वादशानुपरक्षा भावयितव्याः--दष्ट* 
जनसम्प्रयोगद्धिविषयसुखसम्पद [तथारोग्यम्‌ । देहश्च यौवनं जीवित च सर्वण्यनित्यानि ।५१॥ जन्म-ज* 
शमरण-मयं रमिद्रूते व्याधिवेदनाग्रस्ते । जिनवरवचनादन्यत्र नास्ति शरणं क्वचिल्लोके ॥२॥ एकस्य जन्म. 
भरणे गतयद्च शुभाशुभा भवाव । तस्मादाकालिकहितमेकेनैवात्मन. कायंम्‌ ॥३॥ अन्योऽह्‌ स्वजनात्परि- 
लनाज्व विभवाच्छरीरकच्तरेति । यस्य नियता मतिरियं न वाघते तं हि शोककलिः ॥४॥ अगुचिकरण- 
सामर्ध्यादाचत्तरकारणाशुचित्वाच्च । देहस्याशुचिभावेः स्थाने स्थाने भवति चिन्त्यः ॥५।॥ माता भूत्वा 
दुहिता भगिनी भार्यां च भवति ससारे । त्रजति सुतः पितरृतां ्रातृतां पुनः शत्रुता चैव ॥६॥ मिथ्यादृष्टिर- 
विरतः भ्रमादवान्‌ यः कषायदण्डरुचि. । तस्य तथान्तवकर्मणि यतेत तत्निग्रहे तस्मत्‌ ॥७॥ या पुष्य-पापयो- 
शग्रहणे वाक्काय-मानसी वृत्ति । सुसमाहितो दित सवरो वरददेशितदिचन्त्य. ॥५॥ यद्रद्िशोषणादुपचितो- 
ऽपि यत्नेन जीयते दोष. । तद्वत्कर्मोपचितं निजंरयति संवृतस्तपसा ।९॥ 'लोकस्याधस्ति्यक्त्व चिन्तयेदूष्व॑मुपि 
च बाहुल्यम्‌ । सवत्र जन्म-मरणे रूपिद्रव्योपयोगाश्च ॥ १०॥ धर्मोऽयं स्वास्यातो जगद्धितार्थं निर्नजितारि- 
गणैः । येऽत्र॒ रतास्ते ससारसागर लीलयोत्तीर्णा ॥ ११॥ मानुष्यकमेभूम्यायंदेशकुलकल्पतायुरूपलन्घौ । 
अद्धा-कथक-धवणेषु सत्स्वपि सुदुलंमा बोधि ॥१२॥ प्रगमर. १५१-६२] इत्यादिना ग्रन्थेन, फल चासा 
सचित्तादिष्वनभिष्वद्क-भवनिवेदाविति भावनीयम्‌, श्रथ किविरिष्टोऽनित्यादिचिन्तनापरमो भवतीत्यत 
भराह--सुभावितचित्त.' सुभावितान्त.करण , केन ? शधमेध्यानेन' भ्राग्निरूपितदान्दार्थेन, य.” करिचत्‌ 
धवम्‌" श्रादाविति गाथाथं ।६५। गतमनुप्रक्षाद्रारम्‌, श्रधुना लेश्याद्वारपरतिपादनायाह-- 
होति कमविसुद्धाश्रो लेसाभ्रो पोय-पम्म-सुक्काभ्नो । 
धम्मन्ाणोवगयस्त  तिन्व-मंदाइभेयाश्नो ॥१६६॥ 
दह॒ "भवन्ति" सञ्जायन्ते, 'करमविशुद्धा.' परिपाटिविद्युद्धा , का. ? लेश्या" तार पीत-पद्म-गशुक्लाः, 
एतदुक्त भवति--पीतलेश्याया. पद्मलेश्या विखुद्धा, तस्या भ्रपि शुक्ललेकषयेति कमः, कस्यता मवन्तयत 
इस भ्रफार ध्याता का निरूपण करफे श्रव क्रमधराप्त श्रनुप्रक्षादार का व्याख्यान किया जाता है- 
जिस मुनि ने धवं मे ध्मंघ्यान के वारा चित्त को सुवासित कर लिया है बह धमष्यान के समाप्त 
हो जाने पर भी सदा भ्रनित्य व श्रररण भ्रादि ्नुपरेक्षाश्रो फे चिन्तन में तत्पर होता है ॥ 
विवेचन ध्यान का काल श्रन्तमूहुतं है, इससे श्रधिक समय तक वह्‌ नहीं रहता । एसी स्थिति 
चं ध्यान के समाप्त हो जाने पर ध्याता क्या करे, इस भ्राशंका फ समाधानस्वरूप यहां यह कहा गया है 
कि उक्त धर्म॑ध्यान के विनष्ट हो जाने पर ध्म्यान का ध्याता श्रतित्य, ्रश्षरण, एकत्व, श्नन्यत्व, भगु, 
संसार, श्राव, सवर, निर्जरा, लोक, घमंस्वास्यात श्रौर घोधिडुलंभ, इन बारह अनुभक्षाशरों का चिन्तन 
करता है ! इनके स्वरूप फे दिग्दशंन मे टीकाकार के द्वारा प्रमरतिप्रकरणगत १२ (१५१६२) 
क्लोक उद्धुत किये गये है । उनका स्वरूप श्रनेक ग्रन्थों मे उपलन्व होता है \1६५॥ 
भ्रामे लेश्याद्रार का वर्णन किया जाता है-- 
शव्मध्यान को प्राप्त हुए जीव के क्रम से विदयुद्धि को भप्त होने वाली पीत, पश्च भौर शुक्ल ये 
ततोन लेकष्यायें होती है 1 इनमे पत्येक तीन्र च मन्द प्रादि (मघ्यस) भेदो से युक्त है ॥+ 
विवेचन---जिश प्रकार छृष्णादि वणं वाली किसी बस्तु कौ समीपता से स्फटिक मणि में तदुरूप 


६४८] घमध्याने लिगद्रारप्ररूपणा ३७ 


आह--शधमेष्यानोपयतस्य' धर्मेष्यानयुक्तस्येत्यथं,, किविरिष्टाद्चैता भवन्त्यत श्राह--तीत्र-मन्दादिभेदा.* 
दति, तत्र तीत्रभेदाः पीतादिस्वरूपेष्वन्त्या, मन्दभेदास्त्वाद्या , श्रादिशन्दान्मघ्यमपक्षपरि प्रह", भ्रथवौघत एव 
परिणामविशेषात्‌ तीव्र-मन्दभेदा इति गाथार्थ" ।६६॥ उक्त लेश्याद्रारम्‌, इदानी लिङ्खदार विवृण्वन्नाह -- 
श्रा गम-उवपएसाऽऽणा-णिसर्णश्नो जं जिणप्पणीयाणं 1 
भावाणं सदहणं धम्मज्जाणस्स तं लिगं ॥\६७॥ 
धहागमोपदेशाऽऽज्ञा-निसगेतो यद्‌ "जिनप्रणीताना' तीर्थंकरग्ररूपिताना द्रव्यादिपदार्थानाम्‌ श्वद्धानम्‌" 
अवितथा एत इत्यादिलक्षण ध्मध्यानस्य तल्लिद्धम्‌, तच्त्वश्रद्धानेन लिङ्कयते धर्म॑ध्यायीति, इह चागमः 
शूत्रमेव, तदनुसारेण कथनम्‌ उपदे" श्राज्ञा त्वथ, निसर्गं. स्वभाव इति गाथार्थं" ॥६७।। कि च-- 
जिणसाहुगुणकिततण-पससणा-विणय-दाणसंपण्णो । 
सुश्र-सील-सजमरश्रो धम्मज्जाणी मुणेयन्वो ॥६८॥ 
“जिन-साधुगुणोत्कीतंन-पररसा~विनयनदानसम्पन्न.' इहं जिन-साघवः प्रतीता , तद्गुणाइ्च निरति- 
शरारसम्यग्ददोना दयस्तेषामुतकीतनं सामान्येन सकाब्दनमुच्यते, प्रशसा त्वहो लाघ्यतया भक्तिपूविका स्तुतिः, 
विनयः ्रम्युत्थानादि, दानम्‌ श्रवानादिप्रदानम्‌, एतत्सम्पन्नः एतत्समन्वित , तथा श्रुत-गील-सयमरत , ततव 
शृतं सामायिकादिविन्दुसारान्तम्‌, शीलं ब्रतादिसमाघानलक्षणम्‌, सयमस्तु प्राणातिपातादिनिवृत्तिलक्षणः, 
धयोक्तम्‌--"प्चाश्रवात्‌' इत्यादि, एतेषु भावतो रत , किम्‌ ? घर्मव्यानीति ज्ञातव्य इति गाथार्थः ॥६५८॥ 
गत लिद्धद्रम्‌, भरधुना फलद्वारावसर , तच्च लाघवार्थं शुक्लघ्यानफलाधिकारे वक्ष्यती्युक्तं धर्मध्यानम्‌ 


परिणमन हृप्रा करता है उसी भकार कमं के निमित्त से श्रात्मा कषा जो परिणाम होता है उसका नाम 
तेषया है । वह्‌ छह भकार की है-ङृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम श्र शुक्ल इनमे प्रथम तीन श्रलुभ व 
पम्तिमि तीन शुभ है । धर्मध्यानी के जो पीत श्रादि तोन शुभ लेशे होतीहै वेक्षमसे विशुदिको 
भप्त है--पीत लेया कौ श्रपक्षा पदम श्रोर पद्म को भपेका शुक्ल इस प्रकार वे उत्तरोत्तर विशुद्ध हु ॥ 
नमे ्त्येक तीव्र, मध्यम श्रौर मन्द भेदो से युक्त है--उनमे जो श्रन्तिमि शरश ह वे तीव्र भौर श्रादिके 
धरा मन्द हँ, शेष मध्य फे शनक श्रं मध्यम हैं ।\६६॥ 

भव क्रमप्राप्तं लिग द्वार का वर्णेन किया जाता है-- 

भ्रागस, उपदेशा, राज्ञा श्रयवा स्वभाव से जो जिन भगवान्‌ के हारा उपदिष्ट जौवाजीवादि पदायो 
का दधान उत्पन्न होता है बह घमंध्यान का लिग--उसका परिचायक हेतु है । ्रागम नाम सूत्रकाहै। 
उस सूत्र फे श्रनुसार जो कथनं किया जाता है बह उपदेश कहलाता है । इस उपदेश का जो धयं या 
भरभिप्राय होता है उसे श्राज्ञा कहा जाता है 1 स्वभाव प्नौर निसगं ये समानार्थक श्ञब्द है ॥६७॥। 

भ्रागे इसी प्रसंग भें धमेध्यानी फा स्वरूप कटा जाता है- 

जो जिन, साघु रौर उनके गुणों के फीर्तन; भरशंसा, विनय एवं दान से सम्पन्न होता हृश्रा भुत, 
शीत रीर संयम मे लीन होता है उसे धर्मध्यानी जानना चाहिए ॥ 

विवेचन--धर्म्यानी कौ पहिचान तत्त्वायंशद्धान से होती है, यह्‌ पूरवं गाया मे कहा जा शुका 
है । इसके ध्रतिरिष्त उसमे रौर श्रन्य कौन से गुण होते है" इसका निदेश भक्त गाथा में किया जा रहा 
है--वह जिन, साघु श्रौर उनके गुणो का कीर्तन व भरवांसा करता है । उक्त जिन श्रादिकोा सामान्य से 
शब्दो हारा उस्लेख करना, इसका नाम फीतंन श्रौर स्तुतिरूप भे भक्तिपुरवेक उनको बद़ा-चढाकर कहना 
इसका नाम धरश्ंसा है । जिन श्रादि को देखकर उठ खड़े होना व भादर व्यक्त करना, इसे विनय का 
लाता है! भोजन भ्रादिषे देने रूप दान भसिद्ध ही है। उक्त घमंध्यान का ध्याता सामाथिक रादि 
बिन्दुसार पर्यन्त शरुत के परिशीलन में उद्यत रहता हमा ज्रतादि के संरक्षण ख्य शील व हिसादि के परि- 
त्यागरूप संयम मे तत्पर रहता है \\६८॥ † 

भरव यद्यपि फएलद्वार परवसरभ्राप्त है, पर लाघव की भ्रपेक्षा उत्का कयन यहां न करके भागे 


५ ध्यानरतकम्‌ [६६९- 


इदानी शुक्लध्यानावसर इत्यस्य ॒चान्वथं॒प्राग्नरूपित एव, इहापि च भावनादीनि फलान्तानि तान्येव 
दाद राणि भवन्ति, तत्र भावना-देश-कालाऽऽसनविदेषेषु (धर्म) घ्यानादस्याविशेष एवेत्यत एतान्यना- 
दुत्याऽऽ्लम्बनान्यभिषित्युराह-- 1 
भ्रह खंति-महवऽज्जव-मुत्तीश्रो जिणमयप्पहाणाश्रौ । 
भ्रालंबणादं जेहि सुक्कञ्छाणं समार्हइ ॥६९॥ 
श्रयः इत्यासनविक्षेषानन्तयं, 'क्षान्ति-मा्दैवाऽऽजेव-मुक्तय ` क्रोध-मान-माया-लोभपरित्याग्पाः, 
परित्यागर्च क्रोघनिवर्तनमुदयनिरोघ उदीणस्य वा विफलीकरणमिति, एव मानादिष्वपि भावनीयम्‌, एता 
एव क्षान्ति-मादंवाऽऽजंव-मुक्तयो विरेष्यन्ते--"जिनमतप्रधाना." इति जिनमते तीर्थकरदरने कमेक्षथहेतुताम- 
धिकृत्य प्रधाना. जिनमतप्रघाना , प्राघान्य चासामकषाय चारित्र चारित्राच्च नियमतो मुक्तिरिति त्वा, 
ततश्च॑ता भ्रालम्बनानि प्राग्निरूपितशब्दार्थानि, यै रालम्बनैः करणभूतै बुक्लघ्यान समारोहति, तया चं 
क्षन्त्या्यालम्बना एवं शुक्लध्यान समासादयन्ति, ना#थ इति गाथार्थः ६६]! व्याख्यात शुक्लघ्यानमधि 
कृत्याऽऽलम्बनद्ारम्‌ । साम्प्रते क्रमद्रारावसर , ्रमदचाऽऽ्ययोरंरमध्यान एवोक्तः, इह पुनरय विदेषः-- 
तिहुयणविसयं कमसो संखितिड मणो भ्रण्‌मि छडमत्थो 1 
फायह सुनिप्पकपो क्ञाणं श्रमणो निणो होड ॥\७०1 
त्रिभुवनम्‌ अ्रघस्ति्यगृध्वैलोकभेदम्‌, तद्विषय गोचर भ्रालम्बन यस्य मनस इति योगः, तत्तिभुवन- 
विषयम्‌, @रमश.' क्रमेण परिपाट्या प्रतिवस्तुपरित्यागलक्षणया, 'सक्षिप्य' सद्धोच्य, किम्‌ ? ममन. भ्रन्तः- 
करणम्‌, केव ? श्रणौ' परमाणौ, निघयेति देष , क ? “छश्स्य ' प्राग्निरूपितचब्दा्थं , ध्यायति" चिन्त- 
यति 'सुनिष्पकम्प्‌ ' श्रतीव निदचल इत्यथं , व्यानम्‌" शुक्लम्‌, ततोऽपि प्रयत्नविशेषान्मनोऽपनीय श्रमनाः' 
भ्रविद्यमानान्त करणः “जिनो भवति" श्रन्‌ भवति, चरमयोदरंयोष्यतिति वाक्यशेष, तव्राप्याद्यस्यान्त- 


शुक्लध्यान के फलद्वार मे किया जने वाला है । इस प्रकार धर्मध्यान फे समाप्त हो जाने पर प्न दुर्कल- 
ध्यान श्रवसरभाप्त है । उसकी प्रर्पणामेभीवे ही भावना भ्रादि (२८-२९) बारह हार है, जिनका 
कथन धर्मध्यान फे प्रकरण में फिया जा चुका है 1 उनमे भावना, देव, काल श्रौर ध्रासमविक्ेष इन द्वारो 
में 8 से कु विशेषता नहीं है, श्रतः इनको छोड़कर श्रागे भ्रालम्बन हार का निरूपण क्रियां 
जाता है- 

क्रोध, मान्‌, माया श्रौर लोभ के परित्याग स्वरूप जो क्षम से क्षान्ति (क्षमा); मादव, भ्राजं 
कनीर मुवि हँ वे जिनमत मे प्रधान होते हए अङृृत शुवलघ्यान के ध्रालम्वन ह । कारण यह किं दके 
भराश्चय से मुमुक्षु ध्याता उस श्रुक्लघ्यान के ऊपर प्राख्ढ हता है । उक्त रोदि कषायो के परित्याग से 
श्रसिभ्राय उनसे निधत्त हीने, उनके उदय के रोकने धवा उदय को प्राप्तं हुएु उनके निष्फल करने का 
रहा है । निनमत मे प्रधान उन्हुं इसलिए कहा गया है कि मृक्ति क्रा कारणभूत जो चारित्र है वहं उक्त 
कोधादि कषायो के भ्रभव मे ही भडुभूत होता है ।६६॥ 

श्रव शुक्लघ्यान के ्रविकार मे कनहर श्रवसरप्राप्त है । धर्मध्यानेके प्रकरण मे जो क्रमद्वार 
का कथन क्या गया है उसे भ्रादिकेदो शुक्लध्यानो के भी सम्बन्ध मे समना चाहिए । विशेषता 
यहां यह्‌ है-- 

छदास्थं ध्याता तीनो लोको के विषय करने वाले मनकफो क्रमसे सकरुचित करके परमाणु मे 
स्थापित करता हृशरा श्रिय स्थरतापूर्वक श्रुक्लष्यान का चिन्तन करता है । तत्पश्चात्‌ भयत्नविशेष 
दयार परमाणुसे भी उसे हटाकर उस मन से रहित होता श्रा जिन --श्ररहुन्त केवली--हो जाता है 
भ्रौर तब श्रम्तिमि दो ुक्लघ्यानो का चिन्तन करता है । उनमे से जव शेले्ी ्रवस्था कै प्राप्त होने में 
ध्न्तरमृहृतं मान्न क्षेष रहता है तब प्रयम का--सूक्षमक्रिया-परभरतिपाती शुकष्लध्यान का--भ्रीर तत्पश्चात्‌ 
्नैलेशी श्रवस्या मे द्वितीय का-ग्युपरतक्रिया-श्रभ्रतिपाती शुर्लघ्यान का--चिन्तन करता है 1\७०॥ 


-७४] लुक्लध्याने मनोयोगनिरोधः ३६ 


मुहन शलेक्षीमप्राप्त, तस्यां च द्वितीयस्येति गाथां ॥1७०॥ श्राह--कथं पुनरछदमस्थस्विमुवनविषयं 
मन सक्षिप्याणौ धारयति, केवली वा ततोऽप्यपनयतीति ? श्रत्रोच्यते-- 
जह सन्वसरीरगय मंतेण विसं निर भए डके । 
. तत्तो पुणोऽवणिज्जह पहाणयरमंतजोगेण ।\७१।। । 
यथा दृत्युदाहरणोपन्यासाथं , 'सर्व्ञरीर्गतम्‌” स्देहध्यापकम्‌, "मन्मेण' विदिष्टवर्णानुपूर्वीलक्षणेन, 
“विषम्‌” मारणातमक द्रव्यम्‌, "निरुच्यते" निरचयेन धियते, क्व ? “डङ्के' भक्षणदेशे, (तत. उद्धात्पुनरप- 
नीयते, केनेत्यत्त श्राह--श्रधानतरमन्तरयोगेन' श्रेष्ठतरमन्वयोगेनेत्यथः, मन्त्र-योगाम्यामित्ति च पाठान्तर 
वा, भ्रत्र पुनर्योगरान्देनागद. परिगृह्यते इति गाथां ७१! एष दृष्टान्त, भ्रयमर्थोपनय.-- 
तह तिहुयण-तणुचिसयं मणोविसं जोगमंतबलजुत्तो । 
। परमाणूंमि निर भड श्रवणेड तश्रोवि जिण-वेज्जो ।\७२॥ 

तथा श्िमुवन-तनुविषयम्‌” त्रिभुवन-शरी रालम्बनमित्यथं , मन एव भवमरणनिवन्धनत्वाद्विषम्‌, 
*मन्त-योगवलयुक्तः' जिनवचन-ध्यानसाम््यंसम्पन्न परमाणौ निरुणद्धि, तथाऽचिन्त्यप्रयत्नाच्चापनयति 'ततोः 
ऽपि' तस्मादपि परमाणो", कः ? “जिन-वै्यः' जिन-भिषग्बर इति गाथां ॥\७२॥ भ्रस्मिन्नेवार्थे दृष्टान्तान्तर- 
मभिधातुकाम भाह-- 

उस्सारिर्येधणभरो जह्‌ परिहाइ कमसो हृयासुव्व । 
थोविधणावसेसो निव्वाइ तश्रोऽवणीश्रो य ।७३॥ 
तह विसदधणहीणो मणोहयासो कमेण तणुयंमि ! 
चिसइंधणे निर भइ निव्वाइ तश्रोऽवणीश्रो य 11७४1] 

“उत्सारितिन्वनमर ' भ्रपनीतदाह्यसन्धात. यथा “परिहीयते' हानि प्रतिपद्यते क्रमश." क्रमेण "हुताशः 
व्िः, चा विकल्पाथं , स्तोकेन्धनावशेष. हताश्चमात्र भवति, तथा “निर्वाति विष्यायत्ति "तत." स्तोकेन्ध- 
नादपनीतश्चेति गाथा ॥७३॥। शरस्यैव दुष्टान्तोपनयमाह--तथा विषयेन्वनहीन गोचरेन्धनरहित्त , 
इत्यथ, मन एव दु ख-दाहकारणत्वाद्‌ हुताशो मनोहुताश , क्रमेण" परिपाटचा 'तनुके' कृशे, क्व ? "विषये- 
श्वेः श्रणावित्यथः, किम्‌ ? "निरुष्यते' निर्चयेन धियते, तथा “निर्वाति तत ' तस्मादणोरपनीतक्चेति 
गाथार्थः ।७४॥ पुनरप्यस्मिन्नेवार्थे दुष्टान्तोपनयावाह-- 


श्रागे छश्रस्थ तीनो लोको फे विषय करने वाले उस मन फो संकुचित करके कंसे परमाण घ 
स्थापित करता है तथा केवली उससे भी उसे कंसे हटाति ह, इते दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता ४- 

जिस भ्रकार समस्त शरीर मे व्याप्त विष को मंन्रकेद्वारा डंक मे--काटने कै स्थान से- रोक्षा 
लाता है श्रौर तत्पश्चात्‌ भ्रति करेष्ठ मंत्र के द्वारा डकस्थानसे भो उसे हटा दिया जाता है, उसी 
भकार तीनों लोकरूप शरीर को विषय करने वाले मनरूप विष को ध्यानरूप भत्र के बल से युक्त ध्याता 
परमाणु मे रोकता है श्रौर तटपद्चात्‌ निनरूप वैद्य उस्र परमाणु से भौ उसे हटा देता है ॥७१-७२॥ 

इसी को श्रागे दूसरे दृष्टान्त द्वारा पुष्ट किया नाता है-- 

निस प्रकार घन के समुदाय के हट जाने पर श्रग्नि मसे भ्रल्प इधन के क्षोष रह जाने तक 
उत्तरोत्तर हानि को भाष्त होती है श्रौर तत्पश्चात्‌ श्नल्प इंघन के भौ समाप्त हो जाने पर वह बुभ जाती 
है उसी प्रकार विषयरूप इधन की हानि को भ्राप्त हई मनरूप श्रग्नि भी कम से उक्त विषयरूप हवन के 
भर्प रह्‌ जाने पर परमाणु मे सक जाती है श्रौर तत्पइचात्‌ उस "विषयरूप ईंधन के सवथा नष्ट हो जाने 
पर वह॒ सनरूप ध्मग्नि भी बु जाती है । श्रभिप्राय यहहै कि मन का विषय यद्यपि श्रसीमित है, फिर 
भी विषयाकांक्षा के उत्तरोत्तर हीन होने पर उस मन का विषय परमाणु मात्र रह जाता हैः तथा भरन्त 


भे उक्त विषयाकांका का सर्वया प्रभाव हो जाने पर वह॒ मन भी विषयातीत होकर नष्ट हो जाता 
है ५७३७४ 


४० ध्यानदातकम्‌ [७१ 


तोयमिव नालियाए तत्तायसभायणोदरत्थं वा \, 
- परिहाईं कमेण जहा तह जोगिमणोजलं जाण ॥७५। 

(तोयमिव' उदकमिव 'नालिकाया.' घटिकायाः, तथा, तप्त च तदायसमाजन लोहभाजनं च तप्ताय 
सभाजनम्‌, तदुदरस्थम्‌, वा विकल्पाथं , परिहीयते कमेण यथा, एष दृष्टान्त , श्रयमर्थोपनयः---तथा' तेनैव 
भ्कारेण योगिमन एवाविकलत्वाज्जल योगिमनोजल "जानीहि" श्रववुद्धयस्व, तथाऽप्रमादानलतप्तजीव-भाज 
नस्थ मनोजल परिहीयत इति भावना, भरलमतिविस्तरेणेति गाथार्थ. ॥७५॥ रपनयति ततोऽपि जिन्व 
इति वचनाद्‌ एव तावत्‌ केवली मनोयोग निरुणद्धीस्युक्तम्‌, श्रधुना शेषयोगनियोगविधिमभिधातुकाम 
भाह-- ॥ 

४ एवं चिय वयजोगं निर भडइ कमेण कायजोयंपि ! 
तो सेलेसोन्वं थिरो सेलेसी केवली होड ।\७६॥। 

एवमेव" एभिरेव विषादिदृष्टान्तं,, किम्‌ ? वाग्योग निरुणद्धि, वथा क्रमेण काययोगमपि निरुण- 
दीति वतते, तत. लेश इव' मेररिव स्थिर. सन्‌. शले शी केवली भवतीति गाथार्थः ।+७६॥ इह च भावार्थो 
नमस्कारनि्युक्तौ प्रतिपादित एव, तथाऽपि स्थानागृन्या्थं स एव लेशतः प्रतिपाद्यते तत्र योगानामिदं स्व. 
रूपम्‌--भ्रौदारिकादिदरीरयुक्तस्याऽऽत्मनौ वीय॑परिणतिविेष. काययोगः, तथौदारिक-वक्रियाहारकदरीर 
व्यापाराहूतवाग्रव्यसमूहस्ाचिव्याज्जीवव्यापारो वाग्योग", तथौदारिक-वैक्रियाहारकशरीरव्यापाराहूतमनो- 
द्रन्यसानिव्याज्जीवन्यापारो मनोयोग इति । स चामीषा निरोधं कवेन्‌ कालतोऽन्तमुहुतेभाविनि परमपद 
भवोपग्राहिकरम॑सु च वेदनीयादिषु समुद्घाततो निसर्गेण वा समस्थितिषु सत्स्वेतस्मिन्‌ काते करोति, परिः 
भाणतोऽपि--पञज्जत्तमित्तसत्निस्स जत्तियाई जहण्णजोगिस्स । होति मणोदन्वादं तव्वावारो यं जम्मत्तो ॥१॥ 


उसे पुष्ट करने के लिए प्रर भी उदाहरण दिया जा रहा है-- 

जिस अकार नालिका (शुद्र घट) का जल श्रथवा तपे हए लोहपात्र कै मध्य मेँ स्थित नल 
करम से क्षीण होता जाता है उसी प्रकार योगी के मनरूप जल को जानना चाहिषु । भ्रभिप्राय यह हैकि 
जिस प्रकार मिटटी के पात्र मे स्थित जल करम से उत्तरोत्तर चूता रहता है, ्रथवा भगिनि से सन्तप्त लोहै 
के पान्न में स्थित जल क्रम से जलकर क्षीणं होता नाता है उसी भकार श्रन्ति के समान सन्तप्त करने 
वाले भमाद के उत्तरोत्तर हीनं दहते जाने से योगी का मन उत्तरोत्तर इन्धियविषयकी भ्रोरसे विमुख 
होता हृश्रा केवली श्रवस्या मं सर्वथा क्षय को प्राप्त हो जाता है ॥७५॥। - 

श्रव शेष वचनयोग श्रौर काययोग के तिरोघक्रम को भी दिखलाया जाता है-- 

दसी भ्रकार से--मनयोग के समान - वहं (केवली) करम से वचनथोग शरोर काययोग कानी 
निरोष करता है । तत्पदचात्‌ वह्‌ क्लेश --पर्वंतों फे श्रधिपति मेर--के समान स्थिर होकर शेलेशी 
केवली हो जाता है ॥ 

विवेचन-- केवली जिन मनयोग श्रादि का निरोध करते हँ उनका स्वरूप इस प्रकार है- 
भ्रीदारिक श्रादि शरीरो से युक्त भ्रार्मा के वीयं का जो विकेष परिणमन होता है उसका नाम काययोग 
है 1 भ्रौदारिक, वैक्रियिक श्रीर भराहारक शरीर के व्यापार से जिस वचनदरव्य के समूह्‌ (वचनवगंणा) 
का श्रागमन होता है उसकी सहायता से होने वाले जीव के व्यापार को वचनयौीग कहा जाता है । इन्हीं 
तीनो छरीरे के व्यापार से श्रहण किये गये मनद्रव्य (सनोवर्गणा) की सहायता से जो जीवका व्यापारं 
ह्येता है बह मनयोग कहलाता है । सोक्षपद की भराप्ति में जव श्रन्तमुहतं मान्न काल शेष रहं जाता है 
तज संसार के कारणभूत वेदनीय भ्रादि श्रधातिया कर्मो की स्थिति के समुद्घात के द्वारा श्रयवा स्वभाव, 
सही समान हो जाने पर केवली उक्त योगों का निरोध किया करते ह । जघन्य थोग वाले पर्याप्तं मत्र 
सं जीवे जितने मनद्व्य होते ह धनौर जितना उनका व्यापार होता है उनके भ्रसंख्य तिगुणे हीन का प्रत्येक 
समय में निरोध करते हए केवली श्रसख्यात समयो भें समस्त मनयोग का निरो कर देते हँ । तत्पश्चात्‌ 


-७६] शुक्लध्याने वचन-कायनिरोधः ४१ 


तदसद्कुगुणविरीणे समए समए निख ममाणो सो 1 भणसो सब्बनिरोह्‌ कूणई भ्रसलेज्जसमर्एहि ॥२॥ 
पञ्जत्तसित्तविदियजहण्णवईजोगपञ्जया जे उ । तदसखगुणविहीणे समए समए निरु भतो ॥३॥ सव्वचड- 
नोगरोह संखाईएि कुणद समर्णहि । तत्तो य सुहुमपणगस्स पढमसमग्नोववन्नस्स 1\४॥ जो किर जदण्ण- 
जोश्रो तदसचेज्जगुणहीणमेक्केक्के । समए निर भमाणो देहतिभाग च मुचतो ॥५॥ रुभई स कायजोग 
संखार्ईएि चेव समर्णहि । तो कयजोगनिरोहो सेलेसीभावणामेद ६11 सेलेसो किर मेरू सेलेसी होड जा 
तहाऽचलया । होउ च भ्रसेलेसो सेलेसौ होड धिरयाए 1७1 श्रहवा सेचुव्व इसी सेलेसी होइ सो उ धिरः 
थाए । सेव ्रलेसीहोई सेलेसीहो श्रलोवाग्रो ॥८॥ सील व समाहाण निच्छयश्रो सन्वसवरो सो य । तस्मसेसो 
सीलेसो सीलेसी होई तयवत्थो ।॥६॥ हस्सक्वराई मज्मेण जेण कलिण पंच भण्णति। भच्छइ सेलेसिगम्रो 
तत्तियमेत्त तप्रो काल ।१०। तणुरोहौरंभाश्रो फायद्‌ सुहुमकिरियाणिर्यह् सो । वोच्छिन्नकिरियमप्पडिवाई 
घेलेसिकालमि ।११॥ तयप खेज्जगुणाए गणसेदीएे र्य पुरा कम । समए समए खवय कमसो सेलेसिका 
लेण ॥१२॥ सव्व खवेह त धुण निल्लेव किचि दुचरिमे समए । किचिच्च होति चरमे सेलेसीए तय 


पर्याप्त मात्र दो इन्द्रिय जीव के जघन्य वचनयोग की जितनी श्रवस्यायें हँ उनके भरसंख्यातगुणे हीन वचन- 
योग की भवस्थाश्रो फा वे भ्रतयेक समय मे निरोध करते हुए भ्रसख्यात समय मे समस्त वचनथोग का 
निरोष कर देते हँ इस प्रकार वचनयोग करा भी निरोव हो जाने पर वे सुक्ष्म पर्याप्तक जोव का उत्पन्न 
होने के प्रयभ समय मे जितना जघन्य योग होता है उससे श्रसख्यातयुणे हीन का भ्रत्येक समय मे नियेध 
करते हँ प्रीर शरीर कफे तृतीय भाग क्तो छोडते हए श्रस्तख्यात समयो मे काययोग फा भी ' निरोध कर देते 
हैं । इस प्रकार कायो फा निरोघ कर चुकने पर वे हलकी भावना को प्राप्त होते ह । कौले नाम 
मेर पर्वत फा है, उ मेड के समान जो स्थिरता प्राप्त होती है उसे शेलेक्ी कहा जाता है । पूर्व मे शौलेश्च 
न्‌ होकर पश्चात्‌ स्थिरता के भ्राधय से शेलेश हो जाना, यह्‌ जलो का भ्रभिप्राय है। श्ेलेपी' यह 
शब्द प्राकृत का है । इसका सस्कृतं रूपान्तर जेते शवेलेशी' होता है वेते ही शशेलषि' भी होता है, उसका 
प्रयंहोताहै होल के समान्‌ स्थिर ऋषि, रेते ऋषि केवली ही होते है । श्रथवा (त एव भरलेसौ सेलेसी 
इस निरक्ति के प्रनुसार उतस्तका श्रभिप्राय लेश्या से रहित केवली ही होता हैः । श्रयवा प्रकारान्तर 
से सर्वसंवरसूप शीत का जो ईश्च (स्वामी) है उप्ते शीले कहा नाता है । वे केवली जिनही होति है, 
जो पूवं मे श्लीसेशञ नही थे वे उस केवली श्रवस्या मे शीले हो जाते हः भ्रतः उने ्रक्षीलेश से जैलेशी 
कहा जाता हैः । इस प्रकार योगनिरोध करके होलेशी श्रवस्या को प्राप्त हुए केवली, निस मध्यम काल से 
ध्र, द, उ, च्श्रीरतु इन पांच हस्व ्रक्षरो का उच्चारण होता है उतने काल उस क्लेदी भरवस्या भें 
स्थित रहते है । यही भ्रयोगक्ेवली का काल है । केवली कायनिरोध के प्रारम्भ से सृष्ष्मक्रियानिवति 
शक्लघ्यानं का चिन्तन करते ह ्रौर तत्पपदचात्‌ उक्त रोलेक्षी श्रवस्या मेँ वे सुक्षमक्रिय श्रप्रतिपाति 
शुक्लध्यान का चिन्तन करते है । इस हेलेशीकाल में केवली भ्रसद्यातगुणित गृणश्रेणी रूप से रचे गये 
पू्वसंचित कं का प्रत्येक समयमे क्षय क्रते हए सन का क्षय फर देते ह । उने कुछ कर्म-का निप 
क्षय वे शंलेशीक्ञालं कै ह्विचरम समयमे श्रौर दुक का उसके श्रन्तिम समयमे क्षय करते ह । उनसे ते चरम 
समय सं जिन कर्मप्रकृतियों का क्षय किया जाता है वे ये हैँ -मनुष्यगत्ति, पचेन्िय जाति, चस, बादर, 


१. तदो श्रतोनृहृत्त सेर्लेसि पडिबज्जदिं \ ततोऽन्तमंहुतंमयोगिकेवलौ भूत्वा क्षं लेश्यमेष भगवानलेश्य- 
भावेन प्रतिपद्यते इति सूच्राथं । कि पुनरिद शेलेर्य नाम ? शीलानामीशः क्ले , तद्य भाव 
दलेश्य सकलगुण-शीलानामैकाधिपत्यप्रतिलम्भनमित्य्यं । जयव श्र प. १२४६ (चव. पु १०, चु. 
३२६९ काटि १) । 

२ शीलेश्च सवंसवरखूपचरणप्रमुस्तस्येयमवस्था । शंलेशो वा मेरुस्तस्येव याऽवस्या स्थिरतासाघर्म्यात्‌ सा 
चैनेशौ । सा च सवंथा योगनिरोषे पचह्स्वाक्षरोच्चारकालमाना । व्याख्याप्ज्ञप्ति रमय. वृ १, ८ 
७२ (घव. पु. ६ पृ. ४१७ काटि. १) 
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४२ ध्यानलतकम्‌ [७७- 


वोच्छ 1१३ मणुयगई-जाइ-तस-बादर च पञज्जत्त-सुभगमाएज्ज । शअन्नयरवेयणिज्ज नराउमुच्च जसो 
नाम ॥ १४॥ समवश्रो जिणणाम नराणुपुज्वी य॒ चरिमसमयमि । सेसा जिणसताग्नो दुचरिमसमयमि 
निटूठति ॥१५॥ भ्रोरालियाहि सव्वाहि चयई विप्पजहणाहि ज भणिय । निस्सेस तहा न जहा देसच्चाएण 
सो पृन्व ॥१६॥ तस्सोदइयाभावा भव्वत्त च विणियत्तए समय । सम्मत्त-णाण-दसण-सुह-सिद्धत्ताणि मोत्तूण 
॥ १७॥ उजुसेठि पडिवन्नो समयपएसतर श्रफुसमाणो । एगसमएण सिज्छई श्रह सागारोवरउत्तो सो ॥ १८॥ 
भ्रलमतिप्रसङ्खेनेति गाथाथं ॥७६॥ उक्त क्रमद्वारम्‌, इदानी ध्यातव्यद्वार विवृण्वन्नाह - 

उष्पाय-दट्विइ-भंगाइपज्जयाणं जमेगवत्थुंमि । 

नाणानयाणुसरणं पुव्वगयसुयाणुसारेणं ।।७७॥ 

सवियारमत्थ-वंजण-जोगतरश्रो तयं पडढमसुक्कं । 

होड पुहृत्तवितक्क  सवियारमरागभावस्स 11७८।) 

“उत्पाद-स्थिति-भङ्खादिपयविाणाम्‌” उत्पादादय प्रतीता, भादिशन्दान्पूर्तामूरतग्रह+, अमीषा पर्या 

याणा यदेकस्मिन्‌ द्रव्ये श्रण्वात्मादौ, किम्‌ ? नानानयै दव्यास्तिकादिभिरनुस्मरण चिन्तनम्‌, कथम्‌ 7 
पूवंगतश्रुतानुसारेण पूवंविद , मर्देव्यादीना त्वन्यथा ।1७७॥ तक्तिमित्याह--सविचारम्‌' सह विचारेण 
वतत इति सविचारम्‌, विचार भ्रयं-व्यञ्जन-योगसक्रम इति, श्राह च~--श्रय-न्यञ्जन-योगान्तरत " 
श्रथः द्रव्यम्‌, व्यञ्जन खन्द , योग॒ मन प्रभृति, एतदन्तरत. एतावद्भेदेन सविचारम्‌, श्र्थाद्‌ व्यञ्जनं सक्रा- 
मतीति विभाषा, 'तकम्‌' एतत्‌ प्रथम शुक्लम्‌" भआदयशयुक्ल भवति, किनामेत्यत श्राह--"पृथक्त्ववितकं सवि 
चारम्‌" पृथक्त्वेन भेदेन, विस्तीणेभावेनान्ये, वितकं श्रुत यस्मिन्‌ तत्तथा, कस्येद भवतीत्यत श्राह-- 


पर्याप्त, सुभग, भ्रादेय, साता-श्रसाता मे से कोद एक वेदनीय, `मनृष्यायु, उच्चगोत्र, यशःकीति, यदि 

तीर्थंकर नामकमं सम्भव है तो बह श्रौर मनुव्यगत्यानुपुर्वी । शक्ेष जिन कमंभङृतियों का स्व केवली के 
होता है उन्ह वे द्विचरम समय मे क्षीण करते हु । उस समय केवली के सम्यक्त्व, ज्ञान, देन, सुख धरोर 
सिद्धत्व को छोड़कर श्रौदयिक भावो के साथ भव्यत्व भी नष्ट हो जाता है । तव केवली ऋजुश्रेणि (ऋन- 
गति) को प्रान्त होकर समय के रदेञान्तर का स्पञ्चं न करते हए साकार उपयोग के साथ एक समयमे 
सिद्ध हो जाते है--मोक्षपद को भाप्त कर लेते है ।1७६। 

इस भकार क्रम हार को समाप्त करके भ्रव ध्यातव्य हार का वर्णन करते है-- 

एक वस्तु में उत्पाद, स्थिति (प्नौच्य) भ्रौर भग (व्यय) श्रादि श्रवस्थाश्नोका द्रव्याथिकव 
पर्यायाथिक श्रादि श्रनेक नयो के श्राय से जो पूरवंगत शरुत के श्रनुसार चिन्तन होता है वह प्रथम बुक्ल- 
ध्यान माना गया है 1 वह्‌ भर्थान्तर, व्यंजनान्तर श्रौर योगान्तर की श्वपेक्ला सविचार है । पृयक्त्ववितकं 
सविचार नाम का यह प्रथम श्ुक्लघ्यान रागभाव से रहित- वीतराग छद्यस्थ के होताहै॥ 

विवेचन-चार घ्रकार के शुक्लध्यान मे भयस पुथक्त्ववितकं सविचार ध्यान है । पुथक्त्व का 
श्मथं भेद या विस्तार श्रौर वितकं का श्रयं धुत है । तदनुसार यह श्चमिप्राय हरा कि जिस ध्यान मे भुत 
के सामर्थ्यं चे उव्य की उत्पादादि श्रवस्थाश्रों का भेदपुरवंक चिन्तन होता है उसे पुथक्त्ववितकं जानना 
चाहिए ! इस ध्यान मे प्रथं से भ्रथन्तिर, व्यंजन से व्यजनान्तर श्रौर विवक्षित योगसे योगान्तर मे संक्र- 
मण (परिवर्तन) होता रहता है; इसी से इसे सविचार कहा गया है । कारण यहं है कि श्रय, व्यजन 
श्रौर योय के संक्रमणका नाम ही विचार है; उस विचार से सहित होने के कारण उसे सविचार कहना 
सार्थक है । प्रथं शब्द से यहाँ ध्यान के विषयभूत द्रव्य व पर्याय को ग्रहण किया नया है \ इस ध्यान 
का ध्याता कभी द्रव्य का चिन्तन करतादहैतो कभो उसको छोड़कर पर्याय का चिन्तन करता है, तत्प- 
इचात्‌ पुनः द्रव्य का चिन्तन करता है; इस प्रकार इसमे रयं का संक्रमण होता रहता है 1 व्यजन का 
श्रथं शब्द है । इस ध्यान का ध्याता कभी एक श्ुतवचन का चिन्तन करता है तो कभी उसको छोड ्रन्य 
श्रतवचन का चिम्तन करता है, इस प्रकार व्यजन का भौ संक्रमण होता है । इसी भकार तीनो योगो 
के घीच भी उसमे संक्रमण होता रहता है । पूरवंगत श्रुत के पारगामी भ्रूतकेवली हौ इस ध्यान के ध्रधि- 


, ~प १] एकत्ववितर्काविचारध्यानस्वसूपम्‌ ४२ 


श्ररागभावस्य' रागपरिणामरहितस्येति गाथां ॥७८॥ 
जं पुण सुणिप्पकपं निवायस्रणप्परईवभिवे चित्तं 
उप्पाय-िड-मंगाइयाणमेगंमि पज्जाए \\७६॥ 
श्रवियारमत्य-वंजण-जोगंतरभ्रो तयं बितियसुक्क । 
पुव्वगयसुयालंबणमेगत्तवितक्कमवियारं ॥\८०\) 
यत्पुन 'सुनिष्प्रकम्पम्‌' विक्षेपरहितं 'निवात्तक्षरणप्रदीप इव' निगेतवातमगृहैकदेशस्थदीप इव "चित्तम्‌" 
्रन्त करणम्‌, केव ? उत्पाद-स्थिति-मङ्खादीनाभेकस्मिन्‌ पययि ॥\७६॥ तत" किमत श्राह -श्रविचारम्‌ 
श्रसक्रमम्‌, कुतं ? श्र्-व्यञ्जन-योगान्तरत इति पूर्ववत्‌, तमेव विघ द्वितीय शुक्ले भवति, किममिधा- 
नमित्यते ्राह-"एकत्ववितकंमविचारम्‌' एकत्वेन भ्रमेदेन, वित्तकं व्यञ्जनरूपोऽ्थङूमो वा यस्य तत्तथा, 
इदमपि च पूरवंगतश्रुतानुसारेणव मवति, श्रविचारादि पूर्ववदिति गाथां" ।*०॥ 
निन्वाणगमणकाले केवलिणो दरनिददढजोगस्स ! 
सुहुमकिरियाऽनिर्याट तदयं तणुकायक्िरि यस्स \\८ ११ 


कारौ होते ह 1७७-७८॥। 

श्रव श्रागे ध्यातव्य फे इस प्रकरण में द्वितीय शुक्ष्लघ्यान का निर्देश किया जाता है-- 

वायु से रहिते घर फे दीपक फे समान जो चित्त (श्रन्तःकरण) उत्पादः स्थिति श्रौर भंग इनमे 
से किप्तोएक ही पयय मे श्रतिश्य स्थिर होता है चहु एकत्ववितकं भ्रविचार नाम का सरा श्ुक्ल- 
ध्यान है । वह प्र्यान्तर, व्यंजनान्तर श्रौर योगान्तर के सक्रमण से रहित होने फे कारण श्रविचार होकर 
पूर्वत भुत का श्राश्रय लेनेवाला है ॥! 

विवेचन-जि् प्रक्ञार धरे भीतर स्थित दीपक वायु के श्रभाव मे कम्पन से सर्वथा रहित 
होता हृश्रा स्थिर खूप मे जलता है--उसकी लौ इधर, उधर नही घूमती है, उसी प्रफार ध्यान कौ 
भ्रत्यिरता के कारणभूत राग्‌, देष व मोह फे न रहने से एकत्ववितकं श्रविचार शुक्लध्यान स्थिर रहता 
है । पूर्वोक्त पृथक्षत्ववितकं सविचार घ्यान ते जहा उत्पाद, स्थिति श्रोर भग इन भ्रवस्याभ्रो का मेदयुरवंक 
परिवतित रूप मे चिन्तन हीता था वहां इस च्यान मे उनका चिन्तन भेद को लिये हुए एरिवत्तित रूप भें 
नहीं होता, किन्तु उक्त तीनो श्नवस्याश्रो मे से यहां किसी एक ही श्रवस्था का भेद के विना चिन्तन होता 
है । इती भकार पृथक्त्ववित्तकं शुदंलघ्यान मे शर्य, व्यजन श्रौर योग का परस्पर संक्रमण होता था, 
भरणात्‌ उस ध्यान का घ्याता श्रयं का विचार करता हृश्रा उसे छोडकर व्यजन (शब्द) का विचार करने 
लगता या, परचात्‌ उस व्यजन को भी छोडकर योग का श्रयवा पुनः श्रये का चिन्तन करता था ! ध्रयवा 
ध्येयस्वरूप भ्रथं द्रव्य या पर्याय है, उक्त घ्याता फभी द्रव्य का चिन्तन करत्रा है तो कभी उसे छोडकर पर्याय 
का चिन्तन करता है, तत्पश्चात्‌ पुनः द्रव्य का चिन्तन करता है, यह्‌ श्रयेसंक्रमण हृभ्रा । ग्यजन 
का श्रयं वचन--भरुतवचन--है, उक्त ध्याता एक शरुतवचन का ध्यान करता हरा उसे छोड़कर श्रन्य का 
ध्यान करता है, उसको भी छोड श्रन्य का ध्यान करता है, इस प्रकार उक्त ध्यान मे व्यजन का सक्रमण 
चालू रहता है । उक्ती प्रकार योग का भौ सक्तमण उसमे हृप्रा करता है-- वह कभी काययोग को छोड- 
कर श्रन्य योगको श्रहुण करतादहैतो फिर उसे भी छोडकर पुनः काययोग को ग्रहण करता है । श्रथ, 
व्यजन प्रौर योग का इस प्रकार का संकषण प्रकृत एकत्ववितकं शुक्लध्याने मे नहीं रहता, इसीलिए 
उसे भ्रविचार कहा गया है ! पुवेगत शृत का श्रालम्बन उन दोनो ही शुषलध्यानो मे समान रूप से विच- 
मान रहता हे 1७६-5०॥ 

भ्रागे क्रपप्राप्त तृतीय शुक्लध्यान के विषय का निर्देश किया नाता है- 

मुक्ति गमन के समय कुछ योगनिरोघ कर चुकने चाले दुक्ष्म काय की त्रिया से सयुक्त केवली के 
सुकमकरिय-प्रनिर्वति नाम का तीसरा शुक्लध्यान होता है \। 


४४ ध्यानश्तकम्‌ [८२- 


°निर्वाणगमनकाले' मोौक्षगमनप्रत्यासन्नसमये केवलिन. स्वेज्ञस्य मनो-वाग्योगद्ये निरु सत्ति 
श्रदधंनिरुद्धकाययोगस्स, किम्‌ ? सूक्ष्मक्रियाऽनिवत्ति' सूक्ष्मा क्रिया यस्व तत्तथा, सूक्ष्मक्रिय चं तदनिवति 
चेति नाम, निवर्तित न्नीलमस्येति निवत्त, प्रवद्धंमानतरपरिणामात्‌ न निवि भ्रनिर्वति तृतीयम्‌, ध्यान. 
मिति गम्यते, (्तमुकायश्रियस्य' इति तन्वी उच्छवास-नि इवासादिलक्षणा कायक्रिया यस्य स तथाविधस्त- 
स्येति गाथाथे ।८१॥ 
तस्सेव य सेलेसीगयस्त सेलोन्व॒णिष्पकपस्स । 
चोच्छिन्नकिरियमप्पडवाईञ्छाण परमसुक्कं ।८२॥ 
तस्यैव च' केवलिन , 'शैलेश्ीगतस्य' शंलेश्ी प्राविता, ता प्राप्तस्य, किविशिष्टस्य ? निष्ट. 
योगत्वात्‌ श्लैलेश इव निष्म्रकम्पस्य' मेरोरिव स्थिरस्येत्यर्थं , किम्‌ ? व्यवच्छिन्नक्रिय योगाभावात्‌, तत्‌ 


विवेचन-परवभ्ररूपित एकत्ववितकं श्रविचार नामकं द्वितीय बुक्लघ्यान के द्वारा ज्ञानावरणादि 
चार घात्तिया कर्मो के विनष्ट हो जाने पर जीवं सर्वज्ञ व स्वदक्षी हो जातो है, तब वहु फेवली कहलाता 
है। केवली तीर्थकर भीहोतेर्हैव सामान्यभी होतेह! वे श्रधिकसे श्रधिक कुछ कम (श्राठ वंद 
भ्रन्तर्मुहुतं कम) एक पुवकोटि काल तक इस जीवनमुक्त श्रवस्या भें रह सकते ह । उनकी श्रायु जव प्रत्त. 
मूहूर्तं मान्न शेष रहं जाती है तब यदि वेदनीय, नाम भ्रौर गोचर इन तीन श्रघातिया कमो की स्थिति भ्रावु 
कमं की स्थिति के बरावर रहती है तो वे उस समय मन व वचन योगों का पुरू से निरोध 
क्रक्ते बादर काथयोग का भी निरोध कर देते है श्रौर सुद्म--उच्छवास-निःश्वासरूप --क्ाययोग फा 
भ्रालम्बन लेकर प्रकृत सुक्ष्मक्रिय-प्रनिवति शुक्लध्यान पर श्रार्क़ होते है । यह्‌ ध्यान तीनों कालों क 
विषयभूत श्रनन्त पदार्थो के भ्रकाश्चक केवलन्ञानस्वरूप है । “एकाग्रचिन्तानि येधो ध्यानम्‌" इस सूत्रम 
जो "चिन्ता" अब्द है बहु ध्यानसामान्य का वाचक है । इस भ्रकार जसे कहीं पर शूतन्ञान को ध्यान कहा 
लाता है वैसे ही केवलन्ञान को भी ध्यान समभना चाहिए । सूक्ष्म काययोय भे स्थित रहते हए चूकि 
इस ध्यान की भ्दृत्ति होती है, इसीलिए उसे सुकषमक्रिय कहा गया है । सुक्ष्म काययोग मे वर्तमान केवली 
इस ध्यान के श्राश्रय से उस सुषम काययोग का नी निरोध किया फरते हँ । तत्पश्चात्‌ वे भ्रन्तिम व्युपरतः 
श््य-श्रभरतिपाति शुक्लघ्यान के उन्मृख होते है । परन्तु यदि पूर्वोक्त प्रकार से उनके वेदनीय श्रादिकौ 
स्थिति श्रायु कमं की स्थिति के समान न होकर उससे श्रधिक होती है तौ वे उते रायु कमं फी स्थिति ङे 
समान करने के लिएु चार समयो मे क्रम से दण्ड, कपाट, तर श्रौर लोकपूरण समुद्घात करते हं । 
तत्पश्चात्‌ चार समयो मे उक्त समृद्घातो मे फंले हए ्रात्मप्रदेक्ो को श्रम से अतर, कपाट श्रौर दण्ड 
के रूप मे संकुचित करके शरीरस्थ करते हँ । इस प्रकार ध्यान के वल से लोकपुरण समृद्घात में वेद 
नीय, नाम श्रौर गोत्र कमो की स्थिति को भ्ायु कमं फी स्थिति के समान करके सुक्ष्म काययोग में स्थित 
होति ए वे सुक्मक्रिय.परमतिपाति ध्यान के ध्याता होते ह । ्रतिषतन या निवर्तन स्वमाव वाता न होन 
से इस ध्यान को श्रषतिपाति था च्रनि्वति कहा गया है 1८ १॥ । 

श्रागे उक्त केवली के होने वाले व्युपरतक्रिय-्प्रतिपाति परम शुक्लध्यान का निर्दे किया 
जाता है-- छ 

शल (पवेत) फे समान कम्पन --हलन-चलन क्रिया--से रहित होकर शले श्रवस्या को प्राप्त 
हए उक्त केवली के व्युच्छिन्नक्रिय श्रप्रतिपाति नाम का सर्वोतष्ट शुक्लध्यान होता है ॥ 

विवेचन--उक्त क्षम से जब तीनो योगों का पू्णङ्य से निरोध हो जाता है तब योग ते रहित 
हुए वे केवली श्रयोगकेवली नामक चौदह युणस्थान मे भ्रविष्ट होकर नसेक्षी वस्था (देखो पीछे गा. 
७६) को प्राप्त होते हए इस व्युच्छिन्नक्रिय-्रभ्रतिपाति नासक चौथे शु्लभ्यान के ध्याता होते ह । सते 
पूवं जो श्वासोच्छवास के भचारख्य सदम काय छौ क्रिया यो, उसके भी विनष्ट हो जाने से इते 
व्युच्छिन्नकरिय या इसरे शब्द से व्युपरतक्रिय कहा गया है । साथ ही चंफि सम्बुणं कमं की निर्जरा करने 


०. 


-८४ केवलिनदिचत्ता भावेऽपि शुक्लध्यानसम्भावना ४५ 


श्रपरतिषाति' ग्रनुपरतस्वभावमिति, एतेदेव चास्य नाम, व्याने परमशरुक्लम्‌-प्रकटाथेमिति गाथार्थः ॥८२॥ 
इत्य चतुधिष ध्यानमभिधायाघुनततपरतिबद्मेव वक्तव्यताशेषमभिचित्युराह-- 
पढमं जोगे जोगे वा मयं नितियमेयजोगंसि । 
तदयं च कायजोगे सुवंकमजोगनि य चंउत्थं ॥८३॥ 
प्रथमम्‌" पृथक्त्ववितकंसविचारम्‌ "योगे मनग्रादौ योगेषु वा सर्वेषु “मतमू' इष्टम्‌, तच्चागमिक- 
रुतपाठिनः, 'वितीयम्‌” एकत्ववितकंमविचार तदेकयोग एव, श्रन्यतरस्मिन्‌ सक्रमाभावात्‌, तृतीय च 
ूषम्रियाऽनिवत्ि काययोगे, न योगान्तरे, शुक्लम्‌ श्वयोगिनि च' हौलेशीकेवलिनि श्वतुर्थ॑म्‌' व्युपरतक्रिया- 
अतिपाती गाथाथं 1८३) आह्‌ शुक्लध्यानोपरिमभेदद्रये मनो नास्त्येव, श्रमनस्कत्वात्‌ केवलिन', ध्यान 
च मनोविशेष श्यै चिन्तायाम्‌" इति पाठात्‌, तदेतत्कथम्‌ ? उच्यते-- 
जह छडमस्थस्स मणो फणं भण्णद सुनिच्चलो संतो \ 
तह केवलिणो काभ्रो सुनिच्चलो भन्नए काणं 1८ 
। यथा छदस्यस्य मन , किम्‌ ? ध्यान भण्यते भुनिरचलं सत्‌, "तथा' तेनैव प्रकारेण योगत्वाग्य- 
भिचारात्केवलिन. काय. सुनिरचलो भण्यते ध्यानमिति गाथार्थः ॥८४॥ भ्राहु--चतुर्थे निरुढत्वादसावपि न 
सवति, तथाविघभावेऽपि च सर्व॑भावप्रसङ्घ , तत्र का वार्तेति ? उच्यते-~ 


पुव्वप्पश्रोगञ्नो चिय कभ्भविणिज्जरणहेउतो याचि 1 
सदत्थबहूक्ताश्नो तहं लिणचंदागसाश्रो य रभ 





, कै विना उससे निवर्तन (लौटना) सम्भव नहीं हैः इसौलिए उसे प्रतिवि भी कहा जाता है; प्रया 
सते प्रतियत्न (निरना) सम्म न होने फे कारण उसे दुसरे समानाथेक शब्द से श्रघरतिपाति भी कहा 

जाता है । नित्त प्रकर तीपरा सुश्मक्िथ-मनिवति ध्यान केवलज्ञानस्वरूप है उसी भरकार यह्‌ भी केवल- 
्ानस्वरूप है । विशेषता इतनी है फि जहां तीसरा सुक्ष्मकाययोग फे परिणाम स्वरूप था वहां यह चोया 
शृष्तध्याने थोगरहित भ्रात्मपरिणासस्वरूप है ॥८२॥ 

रागे उक्त चार शुदलध्यान योग की पेक्षा किस श्रवस्था मे होते ह, यह्‌ दिखलाते है-- 

उक्त चार शुक्लध्यानो पे प्रथम पुथक्स्ववितकं सविचार ध्यान योग प्रथवा योगो मे होता है-- 
वह्‌ भन प्रादि तीनो योगों मे परिवतिख्य से होता है, दवितीय एकत्ववितकं भ्रविचार ध्यान तीनों योगो म 
ते किसी एक ही योग भें श्रपरिवा्तितरूप से होता है । तीषरा सुकषमभ्ियश्ननिवति घ्यान एक काययोग नं 
ही होता है, तथा चौया व्युपरतक्तिय-घ्रप्रतिपाति घ्यान योग का सर्वथा धनाव हो जाते पर रयोग 
भरवस्यामे ही होता है 11०३ 

यहां यह्‌ शंका हो सकती थौ कि केवली के जव भन का ही सद्भाव नहीं रहा तन उनके 
के दो ध्यान--सुषमन्निय-प्रनिवति श्रोर व्युपरतकरिय-्रप्रतिपाति--कंसे सम्भव हि, षयोकि मनविकोष का 
नाम ही तो घ्यान है ? इसके समाघानस्वरूप श्नागे यह कहा जा रहा है-- 

निस प्रकार छदमस्थ के श्रतिक्षय निश््चलता को प्राप्त हए सन को ध्यान कहा जाता है, उसी 
भकार केवली के प्रतिकाय निश्वलता को प्राप्त हए चीर फो घ्यानं कहा नाता है, क्योकि योग की 
धेक्षा वे दोनों ही समान है ॥८४॥ 

यहां पुनः यह्‌ शंका उपस्थित होती है कि श्रयोगकेवलो के तो काययोग का जी निरोध हो चुका 
है, फिर उनके व्युपरतन्निय.शरभरतिपाति नामक ष्वौये च्यान के समय वह (काययोग ) भी क्से रह सकता 
है 7 इसके समावानस्वरूप श्रागे कहा जाता है-- 

ससार मे स्थित केवली के वित्त का श्रमाव हो जाने पर मी पूं भ्योग की श्पेक्षा, कमेनिनंरा 
का कारण होने से, शब्दां फी बहुतता लते ध्र निनभ्रणीत प्रागम के प्राय से सुकमक्रिय-प्रनिर्बाति 


४६ ध्यानदातकम्‌ [=९- 


चित्ताभवेवि सयः सुहुमोवरयकिरियाईइ मण्णंति । 
जीवोवश्रोगसन्भावश्रो भवत्थस्स आणा ।८६॥ 
काययोगनिरोधिनौ योगिनोऽयोमिनोऽपि चित्ताभावेऽपि सृक्ष्मोपरतक्रियो भण्यते, सुक्ष्मग्रहणात्‌ 

सुक्ष्मक्रियाऽनिवतिनो ग्रहणम्‌, उपरतग्रहणाद्‌ व्युपरतक्रियाऽमतिपातिन इति, पूर्वप्रयोगादिति हतु , कुलाल- 
चक्रभ्रमणवदिति दृष्टान्तोऽभ्युह्य , यथा चक्त श्रमणनिमित्तदण्डादिक्रियाऽभावेऽपि भ्रमति तथाऽस्यापि 
मन प्रभृतियोगोपरमेऽपि जीवोपयोगसनद्धावतत भावमनसो भावात्‌ भवस्थस्य ध्याने इति, भ्रपिशव्दश्चोदना- 
निणेयप्रथमहेतुसम्मावनार्थं , चश्ब्दस्तु भस्तुतहेत्वनुकषेणार्थ., एव शेषहेतवोऽप्यतया गाथया योजनीया , 
विशेषस्तुच्यते--कर्म वि निजं रणहैतुतङ्चापि' कमं विनिजैरणहेतुत्वात्‌ क्षपकश्रेणिवत्‌, भवति च क्षपकषेण्या- 
मिचास्य भवोपग्राहिकर्मनिर्जरेति भाव , चशब्द प्रस्तुतहेत्वनुकर्षणारथं , श्रपिशब्दस्तु द्वितीयहैतुसम्भावनार्थ 
इति, (तथा शब्दा्थबहुत्वात्‌" यथेकरस्यव हरिच्न्दस्य श्षक्र-शाखामृगादयोऽेकार्थां एवे ध्यानश्चब्दस्यापि, न 
विरोघ , “व्ये चिन्तायाम्‌, ध्यै कायनिरोधे, ध्यै अ्योगित्वे' इत्यादि, तथा जिनचन्दरागमाच्वैतदेवमिति, उक्त 
च--श्रागमर्चोपपत्तिदन सम्पूर्ण दृष्टिलक्षणम्‌ । अतीन्द्रियाणामर्थाना सद्‌ भावप्रतिपत्तये 1 १॥! इत्यादि 
गाथाद्रया्थं ।०८५-८६।। उक्त ध्यातव्यदारम्‌, घ्यातारस्तु धर्मध्यानाधिकार एवोक्ता , अ्रधुनाऽनुप्रक्नादार 
मृच्यते- 


सृक्कञ्छाणसुभावियचित्तो चतेइ काणविरमेऽचि । 
गणिययमणुष्वेहाश्रो चत्तारि चरिक्तसंपन्नो ॥८७॥ 
शुक्लश्यानसुभावितचित्तरिचन्तयत्ति- ध्यानविरमेऽपि नियतमनुप्ेक्षार्चतस्रश्चारित्रसम्पन्न", तत्परि- 
णामरहितस्य तदभावादिति गायाथं ॥८७] तास्वैता--- 


भ्रौर व्युपरतक्रिय-श्रप्रतिपाति ध्यान कहै जिह कारण इसका यह्‌ है किं उनके जीवोपयोयरूप 
चित्त का सद्‌भाव पाया जाता है) 
विवेचन-ध्रनिश्राय यहु है कि जिस प्रकार कुम्हार फे चाक को एक बार लकंडीसे धुमा देने 
पर चहु लकड़ी के श्रलग कर देने पर भी पूवं रयोग की श्रपेक्षा कुछ समय तकं स्वयं ही धूमता रहता 
है उसी प्रकार केवली के मनयोगादि का निरोष हो जाने पर भी पूर्वकालीन जीव के उपयोगरूप नाव 
मन के जने रहने से सयोगकेवली के सूक्षमक्रिय-मरनिवति शुक्लध्यान (तीसरा) श्रौर श्रयोगकेवली के 
व्युपरतक्रिय श्रग्रतिपाति शुक्लध्यान (चौथा) सम्भव है! सरे, जिस भकार क्मनिजंरा का कारणभूत 
ध्यान क्षपकभेणि मे विद्यमान रहता है उसी प्रकार चूकफि वहं कमेनिजंराकेवलीके भी होतीहीदहैः 
श्रतएव उस निर्जरा का कारणमूत ध्यान उनके भी होना ही चाहिए ! तीसरे, एक शब्द के भ्रनेक भ्रं 
हरा करते ह -- जसे हरि" शब्द के इनदर श्रौर बम्दर श्रादि श्रनेक श्रयं । तदनुसार "ध्यान" शब्द की 
्कृतिभूत श्यै" वातु के भो चिन्ता, काययोगनिरोध भ्रौर योगाभावसूप श्रनेक श्रयं होति है । इनमे से 
यहां--चतुथं शुक्लध्यान मे--योगो के श्रभावरूय भ्रथं को ग्रहण करना चाहिए । चौया कारण यह है कि 
जो भी श्रतीन्दरिय पदाथं ह उनके सद्भाव का परिज्ञान भ्रागम श्रौर युक्तिसेदही हशर करता हैः तदनुसार 
चूफि श्रयोगकेवली के चये शुक्लघ्यान का उत्लेल श्रायम मे किया गया हैः भरतः चित्त के श्रमावसेभी 
उनके उस घ्यान को स्वीकार करना चाहिए 1*<५-८६॥ 


इस प्रकार ध्यातव्य ह्वार के समाप्त हो जाने पर श्रव क्रमभ्राप्त ध्याता करी ्ररपणा कौ जानी 
चाहिए, पर चूंकि उसकी प्ररूपणा घर्मघ्यान के प्रकरण (गा. ६४} मे. की जा चुकी है, श्रतएव उक्तकी 
पुनः प्ररूपणा न करके श्रव धराये श्रनुपरेक्षा हार कौ भरूपणा को जाती है-- 

निसक्ता चित्त शुक्लध्यान से सुसंस्छृत हो चुका है वह्‌ चारित्र से युक्त ध्याता ध्यान के समाप्त ते 
जाने पर भी सदा चार श्रनुप्रक्षाश्रों का चिन्तन करता ह 15७॥ 

वे चार श्रनुप्रक्षाये ये है 


-८६] रुक्लध्यानस्य लिद्खानि ४७ 


श्रासवदारावाए तह संसारासुहाणुभावं च । 
भवसंताणमणन्तं वत्थुणं विपरिणामं च ॥55ा । 
श्राश्चवद्राराणि मिथ्यात्वादीनि, तदपायान्‌ दुःखलक्षणान्‌, तथा ससारानुभाव च श्वी ससारोः 
इत्यादि, भवसन्तानमनन्त भाविनं नारकादयपेक्षया, वस्तूना विपरिणामं च सचेतनाचेतनानाम्‌ 'सब्वदुणाणि 
श्रसासयाणि' इत्यादि, एताइचतस्रोऽप्यपायादुभानन्त-विपरिणामानुपरक्षा भ्रायद्वयभेदसद्धता एव द्रष्टव्या इति 
गाथां ॥८८॥ उक्तमनुपरक्षाहारम्‌, इदानी लेदयाद्वाराभिधित्सयाऽ्ह- 
सुक्काए लेसाए दो ततियं परमसुक्कलेस्साए 1 
थिरयानियसेर्लेोसि लंसारईयं परमसुक्कं \1\८६।1 
भ्राल्तवद्टारो से होने वाले भ्रपाय, ससार कौ भ्रशुभरूपता या दुःखरूपता का प्रभाव, जन्म-मरणरूय 
भवसन्तान कौ भरनन्तता श्रौर चेतन-भ्रचेतन वस्तुश्रो का विपरिणाम--विरुद्ध परिणाम (नश्वरता); येवे 
चार भनुत्र्षायें है जिनका सदा चिन्तन किया जाता है ॥ 
विवेचन -ध्यान का उक्छृष्ट काल श्रन्तमुहुतं है । रेसौ भ्रवस्था मे उस ध्यान के समाप्त हो 
जाने पर ध्याता क्या करता है, इसे स्पष्ट करते हृए यहा कहा गया है फि चह च्यान (श्ुक्लघ्यान) के 
समाप्त होते पर इन चार श्रनुपरक्षाश्रो फा चिन्तन करता है--१ भ्रास्रवद्वारापाय--कर्मागम के हार- 
भूत जो मिथ्यात्व व श्रविरति श्रादि हँ उनसे जीवों को नरकादि दुगंतियो में पड़कर जो दुख भोगने 
पडते है उनका चिन्तन इस श्रनुपरे्षा मे किया जाता है ! २ ससाराशुभानुभाव (या ससारासुखा- 
नुभाव)-संसार की श्रज्षुमरूपता स्यष्ट है ! प्राणी एक श्रीर्‌ को छोडकर दूसरे शरीर को ग्रहण 
करता है, फिर उसको भी छोड़कर भ्रन्य शरीर को ग्रहण करता है, इस प्रकार भ्रन्य श्रन्य शरीर कै ग्रहण 
करने प्रौर छोडने फा नाम ही ससार दहै जो नरकादि चतुगंतिस्वरूप है । यदि परमां दृष्टि से देखा 
जायतो उन चारो गतिथोमेसे कि्तीमेभी सुख नहींहै। कारण यह्‌ कि घ्रमीष्ट विषयो के घ्राप्त 
होने पर जो सुख का भ्राभास होता है बहु सवेदा रहने वाला नही है--विनश््वर है । यद्यपि देवगति मे 
सुख कै कल्पना की जाती है, पर वस्तुत. वहा भो सुख नहीं है । वहां पर भी श्रधिक दधि फे धारक 
देवों फो देखकर सने मे ई्याभिाव व संक्लेश होता है । इसके श्रतिरिक्त वहे देव श्रवस्या भी सदा रहने 
वाली नहीं है--भ्रायु के समाप्त होने पर उसे भी छोडना पड़ता है । उस समय श्रधिक व्याङृलता होती 
है । इतना भ्रवश्य है कि जो सम्यग्दृष्टि होते है वे देवपर्याय से च्युत होते हए संक्लेक्ञ को प्राप्त नहीं 
होते । इत्यादि भ्रकार से इस इसरी श्रनुप्रक्षा मे ससार कौ भ्रश्ुमता, भ्रस्तारता या दुःखल्पता का विचार 
किया जाता है । ३ भवसन्तान की श्रनन्तता- सत्तार परिभ्रमण कै कारण भिथ्यात्व, राग, देष एवं 
मोह ्रादि ह । उनमे मी भिण्यात्व भ्रसृख है । जब तक्त इस जीव कौ दृष्टि मिभ्यात्व से कलुषित रहती 
है तव तक वहु मिथ्यादृष्टि श्रपरीतससारी होता है --उसका ससार श्रनन्त बना रहता है । इसके विप- 
रीत जिसकी दृष्टि मिथ्यात्वजनित कालुष्य को छोडकर समीचीनता को प्राप्त कर लेती है उस सम्यग्‌- 
दृष्टि का संसार परीत हो जाता है--तब वहू भ्ननन्तससारी न रहकर श्रधिक से श्रधिक श्रधंपुद्गल 
भमाण संसार बालाहो जाताहै॥ श्रमव्य का ससार श्रनन्तही रहतादहै।! इस प्रकार का चिर्तन 
श्रनन्त भवसम्तान नामक इस तीसरी श्रनुप्रक्षा मे किया जाताहै। ४ वस्तुविपरिणाम-ससारमे 
जो भी चेतन-भ्रचेततन वस्तुये हं उनमे विविघ प्रकार का परिणाम होता रहता है, स्थायी कोई भी वस्तु 
नहीं है 1 चस्तु का स्वभाव रसा ही है 1 इत्यादि विचार इस श्रनुपर्षा मे चालू रहता है । ये चारो श्रनु- 
राये भ्रयम दो शुक्लध्यानो से ही सम्बद्ध ह, भ्रम्तिम दो शुक्लध्यानो सं उनका सम्बन्व नहीं है; इतना 
यहा विशेष समस्पना चाहिए ॥८८॥ 
` श्वद कम्राप्तं लेक्या दार का वर्णेन किया जाता है- 
प्रथम दो शुक्लघ्यान बुक्ललेकश््या मे होते है, तीसरा सूस्मक्रिय-श्रनिवति बुक्लध्यान परमशुकल- 


४- घ्यानदातकम्‌ [६०- 


सामान्येन शुक्लाया लेदयाया द्र" राच्ये उक्तलक्षणे, (तुतीयम्‌' उक्तलक्षणमेव, परमुक्ललेदयायाम्‌, 
स्थिरताजितकतलेम्‌" मेरोरपि निष्प्रकस्पतरमिलत्यर्थ., लेश्यातीत “रमञुक्लम्‌" चतुर्थ॑मिति गाथाः ॥५६॥ 
उक्त लेश्याद्रारम्‌, श्रधुना लिङ्कद्वार विवरीषुस्तेषा नाम-प्रमाण-स्वरूप-गुणमावनाथंमाह-- 
श्रवहाऽसंमोह्‌-विवेग-विउसग्गा तस्स होति लगाई । 
- लिगिनज्जइ जाहि मणी सुक्कज्छाणोवगयचित्तो 11९०1 
भवघाऽसम्मोह्‌-विवेक-्युत्सर्गा तस्य" शुक्लध्यानस्य भवन्ति लिङ्खानि, 'लिङ्घयते' गम्यते वंरमुनि 
शुक्लघ्यानोपगतचित्त इति गाथाक्षरा्थं. 1 ६०॥ अधुना भावा्थमाह -- 
चालिन्जईइ बीभेद य धीरो न परीसहोवसर्गेहि । 
सुहुमेसु न संमुज्मद भावेसु न देवमायासु ।॥९१।1 
चाल्यते ध्यानात्‌ न परीषहोपसर्गे विभेति वा श्वीर ” बुद्धिमान्‌ स्थिरो वा न तेभ्य इत्यवधलिङ्गम्‌, 
“सूक्ष्मेषु भ्रत्यन्तगहनेषु ^न सम्मुद्यते' न सम्मोहमुपगच्छति, "भवेषु" पदाथेषु, न देवमायासु भ्रनेकरूपास्वि- 
त्यसम्मोहलिङ्धमिति गाथाक्षराथं ॥९१॥ 
देहविवित्तं पेच्छइ श्रष्पाणं तह य सन्वसंजोगे 1 & 
देहोवहिवोसग्गं निस्सगो सन्वहा कुणडइ \९२॥ 
देहविविक्त पर्यत्यात्मान तथा च सवंसयोगानिति विवेकलिङ्धम्‌, देहोपधिग्युत्सर्गं निःसङ्खः सर्वेथा 
करोति ब्युत्सगेलिद्धमिति याथा्थं ॥€२॥ गत लिङ्खद्रारम्‌, साम्परत फलद्वारमुच्यते, इह च लाघवाथं प्रय- 
मोपन्यस्त घर्मफलमभिधाय शुक्लध्यानफलमाह्‌, ध्मेफलानामेव शुदधतराणामाचजुक्लदटयफलत्वात्‌, श्रत भराह- 


लेदया में होता है, तथा स्थिरता से शले (मेरु) को जीत लेने वाला-- सुमेरु के समान भ्रडिग-- 
चौथा परमशुकष्लध्यान लेश्या से श्रतीत (रहित) है ॥८९॥ 

धव लिगं द्वार का वर्णेन करते हए उन लिगो के नाम, रमाण, स्वरूप श्रौर गुण का विचार 
किया जाता है-- 

भ्रव (श्र्यय ?), श्रसम्मोह, विवेक श्रीर ब्युत्सगे ये उक्त शुद्लध्यान के लिग--परिचायक 
हैव॒ ई! इनके हारा जिस मुनि का चित्त उस शुक्लघ्यान में संलग्न है उसका बोवं होता दै ॥६०॥ 

भ्रागे उक्त चार लिगो में से प्रथमतः श्रवध श्रीर श्रसम्मोह का स्वरूप कहा जाता है-- 

चह धीर--विदवान्‌ या स्थिर--शुक्लध्यानी परीषह्‌ श्रौर उपसर्गो के हारा न तो ध्यान से विचलित 
हता है प्रौर न भयमीत भी होता है, यह उस शुक्लध्यान के परिचायक भथम श्रवघं {लग का स्वरूप 
ह । साय हौ वह्‌ सूकष्म--श्रति्चय गहन--पदार्थो के विषय भें वं श्रनेक भकार कौ देवनिर्गित माया के 
विषय मे मूढता को प्राप्त नहीं होता, इसे उसका ज्ञापक भ्रसम्मोह्‌ लिग जानना चाहिए ।\६१॥ 

ब ध्रागे की माथा मे विवेक श्रौर ब्युत्स्ं इन दो लिगों का निदेज्ञ कियाजाताहै-- 

उक्त ध्याता सुनि श्रात्मा को शरीर से भिन्न देता है तथा सव संयोगो छो भी देखता है, श्रथात्‌ 
वह्‌ क्ञान-दर्शन स्वरूप चेतन भ्रात्भा को जड क्रीर से पृथक्‌ देखता हृश्रा उस शरीर श्रौर उसे सम्बदढ 
स्त्री-पुत्रादि व धन गृहादि कै साथ उस सयोग सम्बन्ध का भ्रनुभव करता है जो पृथग्भूत दो या श्रविक 
पदार्थो में हृश्रा करता है । यही उक्त ध्यान का परिचायकं विवेक लिग है । इसके श्रतिरिक्त वह परिग्रह 
--ममत्व वुद्धि-से रहित होकर शरोर श्रौर भ्न्य परिग्रह्‌ का सर्वया परियाग करता है--उनमें से 
फिसी को भी श्रपना नहीं मानता, यह उक्त श्ुक्लध्यान का परिचायक व्युत्सगं लिग है ।\६२॥ 

इस प्रकार लि हार को समाप्त करके श्रागे ्रमप्राप्त फलद्वार का निरूपण करते ह । उसमे 
लाघव की श्रपेक्षा करके पूर्वोक्त घर्म॑ष्यान के पल का निर्देश करते हए उसी षो दटुवलध्यान का भी एल 
कटू जाता है, षथोकि धर्मध्यान के जो फल हँ वे ही ध्रतिकश्षय, विशुद्धि फो भ्राप्त होते हृए भ्रादि फेदो 
शुदलघ्यानों के फल है-- 


-६६ धर्म-ञुक्लयोः फलाना निरूपणम्‌ ४९ 


होंति सुहास्व-सवर-विणिज्जराऽमरसुह!इ विउलाई । 
ऋणवरस्स फलाद सुहाणुवंघीणि धम्मस्स ६३ 
भवन्ति श्युमभाक्नन-सवर-निजं राऽमरसुखानि" शुमाश्चरव पृषण्याध्व , सवर श्रदुमकर्मागमनिरोध , 
विनिर्जरा वर्मक्षय", श्रमरसुखानि देदसुखानि, एतानि च दीर्घस्थिति-विश्रुद्ध्युपपाताग्या "विपुलानि" विस्ती- 
णानि, श्यानवरस्य' ध्यानप्रधानस्य फलानि शयुभानुवन्वीनि' सुकूलप्रत्यायातिपूनर्वोधिलाभ-भोगप्रत्रज्या- 
केवल शलेश्यपवर्गानुवन्धीनि “चर्मस्य च्यानस्येति गायार्थं ॥६३॥। उक्तानि घर्मंफलानि, श्रधुना 
शुक्लमधिक्त्याह्‌- 
ते थ विसेसेण सुभासवादश्रोऽणुत्तरामरसुहं च) 
दोण्ट॒ सुक्काण फलं परितिन्वाण परित्लाण ॥& ४1 
ते च विदोपेण शुभाश्रवादय ' भ्रनन्तरोदिता , श्रनुत्तरामरसुख च दयो बुवलयो फलमा्ययो , 
(परिनिर्वाणम्‌ मोक्षगमन (रित्लाण' ति चरमयोद्रेयोरिति गाथाय ॥६४॥ श्रथवा सामान्येनैव ससारति- 
पक्षभूते एते इति दशेयति-- 
श्रासवदारा ससारहेयवो ज ण धम्म-सुक्केसु 1 
ससारकारणादइ त्रो धुन धम्स-सुक्काइ \\६५॥ 
श्रा्रवद्वाराणि सक्तारहेतवो वतन्ते, तानि च यस्मान्न शुक्ल-घर्मयोभेवन्ति ससारकारणानि तस्माद्‌ 
“रुवम्‌” नियमेन धमं शुक्ले इति भाथाथं ॥६५॥ ससारम्रतिपक्षतया च मोक्षहेतुर्ध्यानमित्यावेदयन्नाह-- 
सवर-विणिज्जराश्रो भोक्लस्स पहो तवो षहो तासि । 
। ज्ञाण च पहाणग तवस्स तो मोक्खहेञय ।1६६।॥। 
सवर निर्जर "मोक्षस्य पन्था ' श्रपवर्गस्य मार्गे , तप (न्धा ' मागं , तयो ' सवर-निर्जसयो , ध्यान 
च प्रघानाज्खे तपस श्रन्तरकारणत्वात्‌, ततो मोक्षहेतुस्तद्‌ व्यानमिति गाथां ॥६६॥ श्रमुमेवार्थं सुखप्रति- 
पत्तये दृष्टान्तं प्रतिपादयन्नाह - 


शुभालव -पुण्य करमो का श्रागमन, पापा्रव के निरोधस्वरूप सवर, संचित कर्मो की निर्जरा 
शरीर देवसुख; ये दीर्धं स्थिति, विशुद्धि एव उपपात से विस्तार को प्राप्त होकर उत्तम कुल एव वोधिक्ी 
प्राप्ति श्रादि रूप शुभे के श्रनुबन्धी - उसकी परम्परा के जनफ-- होते हए उत्तम धर्मध्यान के फल है । 
प्रभिप्राय यह है कि घर्मेध्यानसे पुण्य क्मोंका वन्ध, पापक्मांका निरोध श्रौर पूर्वोपाजित फमंकी 
निर्जरा होती है! ये सवे उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त.होने वाले ह । -इसके श्रतिरिक्त उसमे पर भव में 
देवगति की प्राप्ति होने वाली है, जहा भ्रायु की दीर्घता व सांसारिक सुलोपभोग की बहुलता होत्ती है 
भन्त भे उक्त घर्मध्यान के भ्रमाव से केवलल्लान को प्राप्त करफे शंलेशी श्रवस्या को प्राप्त होते हए मुमृक्षु 
ध्याता कफो मुक्तिमुख भी प्राप्त होने वालः है ॥६३॥1 

इस प्रकार धमंघ्यानफे फलो फा निर्देश करके भ्रव शुक्लध्यान को लक्ष्य करके यह्‌ कफहा 
जाता है-- 

विशषेषरूप से धर्मध्यान के फलमूत वे ही श्ुभालव श्रादि तथा श्रनुपम देवसुख, यह प्रारम्भके दो 
शुक्लध्यानो का भी फल है । श्रन्तिम दो शुक्लघ्यानों का फल मोक्ष को प्राप्ति है ।६४॥ 

भ्रथवा सामान्य से ही घमं श्नौर शुष्ल ये दो ध्यान ससार फे विरोधो है, इसे प्रागे दिखलाते है-- 

जो मिथ्यात्वादि प्रास्वद्वार सप्तारकेकारणर्है, वे चूंकि घम श्रौर शुवल ध्यानो मे सम्भव नहीं 
हि, इसीलिए घमं श्रौर शुक्ल घ्यान नियमतः ससार के कारण नहीं है, किन्तु सृक्ति फे कारण ह ।\६५॥ 

भागे यह्‌ दिखलाति हं कि संघारका विरोधो होनेसे ही बह ध्यान सोक्ष का कारण है-- 

संवर भ्रौर निर्जरा ये मोक्ष के मागं (उपाय) है, उन सवरप्रौरनिर्नराका मार्मतपहै, तया 
उस तप का भ्रघान कारण ध्यान है; इसीलिए वह (ध्यान) परस्परा से सोक्ष का कारण है ॥६६॥ 


५० ध ध्यानदातकम्‌ [६७ 


ग्रबर-लोह्-महीणं कभसो जह्‌ मल-कलंक-पंकाणं । 
सोज्भ्ावणयण-सोसे साहेति जलाऽणलाऽऽइच्चा ॥।६७।। 
तह सोज्भादसमत्था जीचंबर-लोह-मेइडणिगयाणं 1 
ण-नलाऽणल-सुरा कस्म-मल-कलक-पंकाणं ॥।६८॥ 
श्रम्बर-लोह-महीनाम्‌' वस्र-लोहाऽदरक्षितीनाम्‌ (क्रम ' क्रमेण यथा मल-कलद्धु-पद्धाना यथास- 
ह्वय शोध्या-[ध्य- ] पनयन-शोषान्‌ यथासद्भथमेव साषयन्ति निर्वतैयन्ति जलाऽनलाऽऽदित्या इति 
गाथार्थं 11&७॥ तथा सोध्यादिसमर्था जीवाऽम्बर-लोह-मेदिनीगताना ध्यानमेव जलानल-सूर्या ' कर्मव मल- 
कलङ्ध-पद्धास्तेवामिति गाथार्थ, ।1६५॥ कि च- 
तापो सोसो भेभ्रो जोगाणं ाणश्नो जहा निययं । 
तह ताव-सोस-मेया कम्मस्स चि फाइणो तियमा ।&&€॥। 
ताप शोषो भेदो योगाना ्यानत ' ध्यानात्‌ यथा “नियतम्‌ भ्रवश्यम्‌, तत्र ताप. दु खम्‌, तत एव 
शोष. दौर्बल्यम्‌, तत एव भेद" विदारणम्‌, योगाना वागादीनम्‌, तथा" तेनैव प्रकारेण ताप-शोष-भेदा क्म 
णोऽपि भवन्ति, कस्य ? ध्यायन. न यद्च्छया नियमेनेति गाथा्थं ६६॥ कि च-- 
जह रोगासयसभणं विस्नोसण-विरेयणोसह विहीहि 1 
तह कम्मामयसमणं काणाणसण।इजोरगेहि ।! १००॥ 
यथा 'रोगाक्षयशमनम्‌' रोगनिदानचिकित्सा, "विसोषण-विरेचनौषवविधिभि ` श्रभोजन-विरेकौ- 
(चौ-)षघप्रकारं , तथा कर्मामयदामनम्‌' कर्म-रोगचिकित्सा घ्यानानशनादिभि्योगि , घ्रादिरान्दाद्‌ घ्यानवृद्धि- 
कारकदोषतपोभेदग्रहणमिति गाथार्थं ॥१००॥ कि च- ॥ 
जह्‌ चिरसंचियमिधणसमनलो पवणसहिश्चो इयं दहह । 
तह कम्मेघणममियं खणेण काणाणलो उहइ १ १०१।। 
यथा "चिरसच्चितम्‌' प्रभूतकालसच्चितम्‌ "इन्धनम्‌" काष्ठादि श्रनल  श्रग्नि "पवनसहित  वायु- 
समन्वित. श्रुतम्‌" बी घ्र च "दहति भस्मीकरोति, तथा दु ख-तापहेतुत्वात्‌ कर्मेविन्धनम्‌ कर्मन्धनम्‌ मितम्‌! 
भ्रनेकभवोपात्तमनन्तम्‌, क्षणेन" समयेन ध्यानमनल इव ध्याननल भसौ "दहति" भस्मीकरोतीति 
गाथाथं 1! १०१॥ 


इसको प्रागे भ्रनेक दृष्टान्तो के हारा स्पष्ट किया नाता है-- 

जिस प्रकार जल वस्त्रगत भेल को घोकर उसे स्वच्छ करदेता है उसी प्रकार घ्यानं 
जीव से सलग्न क्रूप मल को धोकर उसे शुद्ध कर देने वाला है, जिस प्रकार श्नम्ति लोहि फे कलक 
(जग श्रादि) कोद्ूर कर देती है उसरी प्रकार ध्यान जीव से सम्बद्ध कमंरूप फलक फो पृथक्‌ कर देने 
चाला है, तथा जिस प्रकार सथं पृथिवी के कीचड़ को सुखा देता है उसी प्रकार ध्यान जीव से संलग्न 
कर्मरूप कीचड़ को सुखा देने वाला है ॥€७-६८॥ इसके भ्रतिरिक्त-- 

ध्यान से जिस प्रकार वचनादि योगों का नियम से ताप (दुल), शोषण (दुरवलता) श्रौर भेद 
(विदारण) होता है उसी भ्रकार उस घ्यानसे ध्याताके कमं का भौ नियम से ताप, शोषण भ्रौर भेद हषा 
करता है ॥६९। भ्रौरभी- 

जिस प्रकार रोग को श्ुखा देने वाली (लधन) श्रयवा रेचक--रोग के कारणभूत मल कौ बाहिर 
निकाल देने वाली--श्रौषधियो कै भ्रयोयसे उस रोय को शान्त कर दिया जाता है उसी,.प्रकरार ध्यान 
श्रीर उपवास श्रादि के विधान से कर्मरूप रोग को शान्त कर दिथा जाता है ।॥ १००॥ प्रौर भी- 

जिघ्र प्रकार वायु से सहित श्रगिनि दीर्घं काल से सचित ईवन को शीघ्र जला देती है उसी प्रकार 
ध्यान ध्र्न श्रपरिमित--श्रनैक पूरवे भवो मे सचित--कर्मरूय ईथन को क्षण भर मे भस्म कर देती 
३ 1१०१॥1 श्रथवा-- ६ 


१०५] ध्यानस्य एेहिकफलनिरूपणम्‌ ५१ 


जह वा धणसंघाया खणेण पवणाहया विलिनज्जति । 
ऋ ण-पवणावहूया तह कम्म-घणा विलिज्जंति ।\ १०२।। 

यथा वा “वनसद्धाता ' मेघौघा क्षणेन “पवनाहताः' वायुप्रेरिता विलय विनाक्ञ यान्ति गच्छन्ति, 
'ध्यान-पवनावचूता ' ध्यान-वायुविक्षिप्ता तथा कर्मेव जीवस्वभावावरणाद्‌ घना. कर्म-घना , उक्ते च-- 
स्थित शीताशुवज्जीव प्रकृत्या भावशुद्धया । च्द्रिकावच्च विज्ञान तदावरणमभ्रवत्‌ ।1१॥ इत्यादि, "विली- 
यन्ते" विनाश्चमुपयान्तीति गाथां ॥ १०२॥ कि चेदमन्यत्‌ इहलोकप्रतीतमेव ध्यानफलमिति ददेषति-- 

न कसायसमुत्थेहि य बाहिज्जइ माणसेहि दुक्वेहि । 
ईसा-विसाय-सोगादर्एह ाणोवगयचित्तो ॥ १०३॥ 

, शन कषायस्मूत्येश्च' न कोघादुदवदच वाध्यते" पीडयते मानसैरदुःखं. मानसग्रहणात्ताप इत्याद्यपि 
यदुक्त तन्न वाध्यते शदप्या-विषाद-सोकादिभि ` ततर प्रतिपक्षाम्युदयोपलम्भजनितो मत्सरविज्ञेष ईर्ष्या, 
विषाद वैक्लव्यम्‌, शोक" दैन्यम्‌, श्रादिशब्दाद्‌ ' हर्षादिपरिग्रहः+ ध्यानोपगतचित्त " इति प्रकटा्थेमय 
गाथाथेः ॥१०२॥ 

सीयाऽऽयवादइएहि य सारीरेहि सुबहुप्पगार्रोहि । 
णसुनिच्चलचित्तो न ब [बा] हिज्जडइ निज्जरपेही ।\ १०४॥ 

इह कारणे कार्योपचारात्‌ शीतातपादि्भिख्च, भ्रादिशब्दात्‌ क्षुदादिपरिग्रह , शारीरं सुबहुभकारं " 
भ्रनेकेदे “ध्यानसुनिरचलवित्त ' घ्यानभावितमतिनं बाध्यते, ध्यानसुखादिति गम्यते, श्रथवा न शक्यते 
चालयित्‌ तत एव "निजं रापेक्षी' करमक्षयपिक्षक इति गाथां. 11१०४11 उक्त फलद्वारम्‌, श्रधुनोपसहरस्ाह- 

इय सन्वगुणाघाणं दिट्‌टादिट्‌ठसुहसाहणं काणं । 
सुपसत्थ सद्धेयं नेयं भेयं च निच्चंपि \\१०५। 

“हय' एवमुक्तेन प्रकारेण सवगुणाधानम्‌" श्ररोषगुणस्थान दष्टादृष्टसुखसाधन ध्यानमुक्तन्यायात्‌ 
सुष्टु प्रशस्त सुप्रशस्तम्‌, तीथंकर-गणधघरादिभिरासेवितत्वात्‌, यतश्च॑वमत शद्धेय नान्य्थैतदित्ि भावनया 
शञेयम्‌" ज्ञातन्य स्वरूपत येयम्‌" श्रनुचिन्तनीय कियया, एव च सति सम्यग्द्च॑न-ज्ञान-चा खिराण्यासेवि- 
तानि भवन्ति, 'नित्यमपि' स्वैकालमपि, श्राह--एव तहि सर्व॑क्रियालोप प्राप्नोति ? न, तदासेवनस्यापि 
तत्वतो ध्यानत्वात्‌, नास्ति काचिदसौ क्रिया यया साघूना घ्यान न भवतीति गाथार्थः ।॥१०४॥ 

1 समाप्त ध्यानश्तकम्‌ ॥ 


निस अ्कार.मेधों के समूह वायु से ताडित -होकर क्षणभर मे विलय को प्राप्त हो जाति उसती 
प्रकार ध्यानखूप वायु से विघटित होकर कर्म॑रूपी मेध भी विलीन हो जाते र्है-क्षणभरमे नष्टहो 
भाते है ॥१०२॥ श्रौर तो क्या, ध्यान का फल इस लोक भँ भी भ्नुभव मे श्राता है-- 

~ -निसका चित्त ध्यान मे संलरन है वहु क्रोधादि कषायो से उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या, विषाद श्नौर 

शोक श्रादि मानसिक दुःलो से पीडित नहीं होता ॥१०३॥ 

मानसिक दुःखों के समान क्षारीरिक दुःखों से भी बहु वाघा को प्राप्त नहीं हौता-- 

जिसका चित्त ध्यान के दारा श्रति्राय स्थिरता को प्राप्त कर चुका है वहु कर्मनिजंरा की श्रपक्षा 
रखते हृभ्रा शीत च उष्ण प्रादि वहत प्रकार के शारीरिक दुःखो से भी बाधा को पराप्त नहीं होता--वह 
उन्हँ निराक्लतापूर्वक सहता है । १०४॥ 

इस प्रकार ध्यानके फल को दिलला कर श्रन्त में उसका उपसंहार करते हए यह कहा 
गया है-- 

इस भकार सव गृणों फे भ्राधारभूत तथा दृष्ट भ्रौर ्रवुष्ट सुख के साधक उस श्तिद्राय प्रशस्त 
ष्यान्‌ का सदा श्रद्धान करना चाहिए, उसे जानना चाहिए भ्रौर उसका चिम्तन करनए चाहिए ।\१०५॥ 

॥॥ घ्यानक्षतक समाप्त हृश्रा 11 


परिशिष्ट 9 


वृत्तिकार हरिभद्र सुरि नेगा. ३े२ेकी टीकामें एतेषा च स्दशूप प्ररयारयानाध्ययते ग्यक्षेण 
वक्ष्यामः" यह सकेत किया है । तदनुसार प्रत्याख्यानाध्ययन मे जो सम्यक्त्व के चकादि श्रतिचारों 
सम्बद्ध सम्दभं दिथा गया है उसे यहां उद्धृत किया जाता है-- 

राङन शद्धा, भगवदहं्रणीतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादिष्वत्यन्तगहनेषु मत्द- 
बेल्यात्‌ सम्यगनवधा्यंमाणेषु सशय इत्यथः, किमेव स्यात्‌ नैवमिति । सश्चयकरण शङ्का, सा 
पूनद्िभेदा- देशशङ्धुा सवंश्धा च । देरशङ्धुा देशविषया, यथाःकिमयमात्माऽसडख्येयप्रदेशा- 
त्मक स्यादथ निष्प्रदेशो निरवयव स्यादिति । सर्वशङ्धा पुन सकलास्तिकायजात एव किमेव 
नैव स्यादिति । मिथ्यादरोन च त्रिविधम्‌-भ्रभिगृहीताऽनभिगृहीत-संशयभेदात्‌ । तत्र सशयो 
मिथ्यात्वमेव । यदाह्‌-पयमक्छर च एक्कजोन रोएइ सृत्तनिदिट्‌ढ । सेस रोयतोवि ह 
मिच्छदटट्ी मुणेयग्वो ॥१। तथा-सू्रोक्तस्येकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नर“ । मिथ्या- 
दृष्टिः सूत्र हि न प्रमाण जिनाज्ञा च ।। १।। एकस्मिन्नप्यथे सन्दिग्धे प्रत्ययोऽहंति हि नष्टः1 
मिथ्यात्वदशेन तत्‌ स चादिहितुभंवगतीनाम्‌ १२ तस्मात्‌ मुमूक्षुणा व्यपगतश द्धन सता जिन- 
वचन सत्यमेव सामान्यत. प्रतिपत्तव्य, सश्यास्पदमपि सत्य स्वंज्ञाभिदहितत्वात्‌, तदन्यपदा्थ- 
वत्‌, मतिदौरबल्यादिदोषान्तु काल्स््येन सकलपदार्थस्वभावावधारणमशक्य छद्मस्थेन । यदाह -- 
न हि नामानाभोगद्छद्मस्थस्येह कस्यचिन्नास्ति । ज्ञानावरणीय हि ज्ञानावरणप्रकृति कमं ।। १॥ 
इह चोदाहरणम्‌-जो सक करेइ सो विणस्सत्ति, जहा सो पेज्जापायग्रो, पेजजाए मासा जे परि 
भज्जमाणा ते छूढा, अ्रधगारणए लेहसालाम्रो भ्रागया दो पुत्ता पियति, एगो चितेति-एयाभ्रो 
मच्छियाश्रो, सकाए तस्स वग्गुलो वाउ जाश्रो, मश्रोय। विद्मो चितेद-न मम माया 
मच्छिया देइ, जीश्रो । एते दोषा । 

काड्क्षण काड्क्षा--सुगतादप्रणीतदशंनेष्‌ ग्राहोऽभिलाष इत्यथे, तथा चोक्तम्‌- कसा 
श्नन्नन्नदसणग्गाहो । सा पुनटिभेदा-देशकादुक्षा सवेकाइक्षा च। देशकाडक्षंकदेशविषया, 
एकमेव सौगत दर्शन काङ्क्षति, चित्तजयोऽतर प्रतिपादितोऽयमेव च प्रधानो मुक्तिहेतुरित्यतो 
चटमानकमिदं न दूरापेतमिति । सवेकाइक्ना तु सवंदशंनान्येव काडक्षति, भ्रहिसादिप्रतिपादन- 
पराणि सवण्यिव कपिल-कणभक्षाऽक्षपादादिमत्तानोह्‌ लोके च नात्यन्तक्लेशप्रतिपादनपराण्यतः 
द्लोभनान्येवेति, श्रथवैहिकामुष्मिकफलानि काडइक्षत्ति, प्रतिषिद्धा चेयमहंद्धिरत प्रतिषिद्धानु- 
प्ठानादेना करवेतः सम्यक्त्वातिचारो भवति, तस्मादकान्तिकमनग्यावाधमपवर्गं विहायान्यत्र 
क।[डक्षा न कार्येति । एत्थोदाहरणम्‌--राया कुमारामन्चो य श्रासेणावहिया श्रडवि पविद्वा, 
छहापरदा वणफलाणि खायति, पडिनियत्ताण रया चितेद--लङ्डुय-पुयलगमादीणि सव्वाणि 
खामि, भ्रागया दोवि जणा, रण्णा सूयारा भणिया-ज लोए पयर त॒सनव्व सन्वे रपेहत्ति, 
उवदुविय च रन्नो, सो राया पेच्छणयदिट्ठत करद्‌, कण्पडिया वलिएहि धाडिज्जईइ, एव 
मिदटुस्स भ्रवगासो होदहितित्ति कणकूडगमडगादीणिवि खदयाणि, तेहि सूलेण मभ्रो, ग्रमच्चेण 
वमण-विरेयणाणि कयाणि, सो प्राभागी भोगाण जाम्रो, इयरो विणो । 

विचिकित्सा मतिविभ्म , युक्त्यागमोपपन्नेऽप्यर्थे फल प्रति सम्मोह्‌ -किमस्य महतस्तप ~ 

वलेायासस्य सिकताकणकवलनादे रायत्या'मम फलसम्पद्‌ भविप्यति कि वा नेत्ति, उभयथेह 


प्रत्याद्यानाध्ययनगत्‌ सम्यक्त्वात्तिचारस्वरूपम्‌ ५३ 


क्रिया फएलवत्यो निष्फलाद्व दुश्यन्ते कृषीवलानाम्‌ । न चेय शङ्धुातो न भिद्यते इत्याङ्कनीयम्‌, 
शङ्का हि सकलास्तकलपदा्ं माक्त्वेन द्रव्यगुण विषया, इय तु क्रियाविषयेव, तत्त्वतस्तु सवं एते 
आयो भिथ्यात्वमोहनीयोदयतो भवन्तो जीवपरिणामविशेषाः सम्यक्त्वातिचारा उच्यन्ते, न 
स्मक्षिकाऽत् कार्येति । इयमपि न कार्या, यत" सर्व॑ज्ञोक्तकुशलानुष्ठानाद्‌ भवत्येव फलप्राप्ति- 
रिति। भ्रत्र चौरोदाहरणम्‌-सावगो नदीसरवरगमण दिव्वगधाण (त) देवसधरिसेण 
मित्तस्स पुच्छण विज्जाए दाण साहण मसाणे चडउप्पाय सिक्कग, हैदर इगाला खायरोय 
सूलो श्रहुसय वारा परिजवित्ता पाश्नो सिक्कगस्स छिज्जइ्‌, एव वितिभ्रो तए चरत्थे य 
छिण्णे भ्रागासेण वच्चत्ति, तेण विज्जा गदया, किण्हचउदहसिरत्ति सादेद मसाणे, चोरो य नग- 
रारि परिज्मममाणो तत्थेव भ्रतियभ्रो, ताहे वेढेड सुसाणे ठिया पभाएु धिप्पिहितित्ति, 
सो य भमतौ त विज्जासाहय पेच्छइ, तेण पुच््छिभ्रो भणत्ति--चिज्ज साहेमि । चोरो भणति-- 
केण दिण्णा ? सो भणत्ति-सावगेण, चोरेण भणित्म्‌- इम द्व गिण्हाहि विज्ज देहि, सो 
सड्ढो वितिगिच्छत्ि-सिच्जेऽ्जां न वत्ति ! तेण दिण्णा, चोरो चितेदइ-सावगो कीडियाएवि 
पाच नेच्छ, सच्चमेय, सो साहिउमारद्धो, सिद्धा, इयरो सडढो गहिभ्रो, तेण भ्रागासगएण 
लोश्नो भेसिथो ताहे सो मुक्को, सडढाव दोवि जाया । एव निन्वित्तिगिच्छेण होयब्व । श्रथवा 
विद्रज्जुगुप्सा -विद्रास' साधव विदितससारस्वभावाः परित्यक्तसमस्तसद्खा , तेषा जुगुप्सा 
निन्दा, तथाहि-तेऽस्नानात्‌ प्रस्वेदजलक्लिन्नमलत्वात्‌ दुगं न्धिवपुषो भवन्ति, तान्‌ निन्दति-- 
को दोषः स्यात्‌ यदि प्रासूकेन वारिणाऽद्धक्षालन कुर्वीरन्‌ भगवन्त ? इयमपि न कार्या, 
देहस्यैव परमार्थतोऽशुचित्वात्‌ । एत्थ उदाहरणम्‌-एको सड्ढो पच्चते वसति, तस्स धूयाविवाहे 
कटवि साहवो भ्रागया, सा पिउणा भणिया-पुत्तिगे । पडिलाहेहि साहृणौ, सा मडियपसा- 
हिया पडिलभेति, साहूर्ण जल्लगद्धो तीए भरग्वाभ्रो, वितेडइ--श्रहो श्रणवज्जो भटुरगेहि 
धम्मो देसिश्रो, जइ फासुएण ण्हाएञ्जा को दोसो होज्जा ? सा तस्स ठाणस्स भ्रणालोदय- 
ऽपडिक्कता काल कच्चा रायगिहै गणियाए पोट उववच्ना, गव्भगता चेवं श्ररदं जणेति, 
गन्भपाडणेहि य न पड, जाया समाणी उल्कया, सा गधेण त॒ वण वासेत्ति, सेणिश्रो थ तेण 
पएमेण निर्गच्छ सामिणो वदगो, सो खधावारो तीए गध न सह, रण्णा पुच्छिय किमे- 
यति, कहियं दारसियाए गंधो, गंतुण दद्रा, सणति-एसेव पडमयपुच्छत्ति, गभ्रो सेणिभ्रो, पृन्वु- 
दिदुवृत्तते कहिते भणइ राया--कर्ि एसा पच्वणुभविस्सह सुं दुक्ल वा ? सामी भणई-- 
एएण कालेण वेदिय, सा तव चेव भज्जा भविस्सति भ्रष्महिसी, शरद सवच्छराणि जाव 
तुरम रममाणस्स पुद्रीए हसोवल्लीली काही, तं जाणिज्जासि, वदित्ता गन्नो, सो य श्रवहरिश्रो 
गंधो, कुलपुत्तंएण साहरिया, सवडिढिया जोग्वणत्था जाया, कोमुदवारे श्रममयाए सम घ्रागया, 
ग्रमभ्रो सेणिन्नो [य] पच्छण्णा कोमृदवार पेच्छति, तीए दारियाएु अ्रगफासेण श्रज्फोवः 
वण्णो णाममुह्‌ दसियाएु तीए बंघति, भ्रभयस्स कहिय--णामसुहा हारिया, मग्गाहि, तेण 
मणुस्सा दाररेहि ठविया, एक्केक्क माणुस्घ पलोएड नीणिज्जड, सा दारिया दद्रा चो रोत्ति 
गहिया, परिणीया य, श्रण्णया य बर्सूवकेण रमति, रायाणिड तेण पोत्तेण वाहेति, यरा 
पोत्त देति, सा विलगगा, रण्णा सरियं, मक्का य पत्वदया । एय विडदुगुखछाफल । 
परपाषडाना सर्व्प्रणीतपाषण्डव्यतिरित्ताना प्रशंसा, प्रशसन प्रशसा स्तुतिरित्य्थ" । 

परपाषण्डानामोघतस्त्रीणि शतानि चिङष्टयधिकानि भवन्ति । यत उक्तम्‌--्रसीयसय किरि- 
याण भ्रकिरियवार्ईण होड चुलसीति ,। श्रण्ण{णिय सत्त्री वेणदयाण च ननत्तीस 11१॥। इयमपि 
गाथा विनेयजनानूग्रहार्थ ग्रन्थान्त रपरतिबद्धाऽपि लेशतो व्याख्यायते -्रसियसय किस्यिण 
इति अ्ररीत्यत्तर शत क्रियावादिनाम्‌ - तत्र न कर््तार-विना क्रिया । सम्भवति तामात्मसमवा- 
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श्रवहाऽसमोहु-विवेग 
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चालिज्जह वीमे य 
चित्ताभावेवि सया 
जच्चिय देहाबत्था 
जह चिरसचियर्मिषण 


१? गायानुक्रमशिका । 


५ | जह छउमत्थस्स मणो 
४९ | जह रोगासयसमण 
५७ | जह वा घणसधाया 
£ | जह सव्वसरीरगय 
६० | ज िरमनज्मवसाण 
ज पुण सुणिप्पकप 
जिणदेसियाईइ लक्खण 
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तेय विसेसेण 

तो जत्थ समाहयण 
तो देस-काल-चेद्रा 
तोयभिव नालियाए 
यिरकयजोगाण पूण 


देविद-चक्कवद्वित्तणाद 
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भक्तिपूर्वक स्तुति 
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से सहित 
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ऋते मवमातंम्‌, विलष्टमिरयथः ५ 


धारात्‌ यातं सर्वहेयघ्मेभ्य 
इत्यर्थम्‌ ष 
इह॒ धमेघ्यानारोहणाथंमा- ' 
लम्ब्यन्त हत्यालम्बनानमि 
उपुगुज्यतेऽनेनेत्युपयोगः साका- 
रनिकिरादिः ध 
भिथ्यादर्शनाऽविरति = प्रमाद- 


कवाव-योगैः - क्रियत इति 


कमं क्षानावरणीयादि 
कुत्सितं निन्दितं सील वृत्तं 


.पेषा ते कृक्षीला, तेच . 


तथाविधा दचूतकारादयः 
ग्रसति बुद्धघादीन्‌ गुणान्‌, गम्यो 

चां करादिनामिति ग्राम. , 

सन्मिवेहाविरोषः 


खक अहरणम्‌, तेन विनया 
चिपत्ये वरतितु लं येषा ते ` 


चक्रवतिनः भरतादयः 


रगत. प्रपतन्तमात्मान धारय- 


निरुक्ति 


(वर॒ गति-भक्षणयो " इत्यस्य 


भति - तू-पू-ु-खनि-सहि 

चर इतन्‌, इतीतरनुप्रत्या- 
न्तस्य चरितमिति भवति, 
चरन्त्यनिन्दितमनेनेति 

चरिते क्षयोपरेमरूपम्‌, तस्य 
भाववद्चारित्रम्‌, एतदुक्त 
भवति दइहान्यजन्मोपात्ताष्ट- 
विधकर्मसन्चयापचयाय 
परणमावेदचारित्रमिति, " 
सवंसावद्ययोगनिनिवृत्तिरूपा ` 
क्रिया इत्यथंः। ३२ 


छादयत्तीति छद्म पिषानम्‌, 


तच्च ज्ञानादिगुणानामावा- 
शकत्नाजानाबरणादिलक्षणं 
चोतिकर्मे, छ्मनि स्थितादछ- 
स्था, चरकेवलिन इत्यथः ५ 


जगन्ति नङ्गमान्वादूजंगद्‌ भैमं 


अंराचरम्‌ । ३४ 


.जीवतति जीविष्यति भीवित- - 
चान्‌ जा जीब ईति ५१ 
दीग्यन्तीति देनाः भवववा- 


स्यादयः * ६ 


तीति धर्म. १७ 


शरूत-चरणशधर्मानगत ध्यम्‌ ५ 
ध्यायते चिन्त्यतेऽनेन तत्त्वमिति 


ध्यानम्‌, एकाप्रचित्तनि रोष्‌ 
शत्यर्थः 1 


पातयति नरकादिष्विति पापम्‌ ४० 
प्रमीयते नेयमेभिरिति प्रमा- 


णानि द्रव्यादीनि  &.। 


प्रकर्षेण श्रमः भर्म शद, स 


योगीदवेर 


¦ , "युज्यन्त इति योगाः भनोवा- 


टीकागत निरुक्तं शन्द 


लोक 
३२ | वस्तु 


च॒ स्व-परसमयतत्त्वाधि- 
गमरूपः 
भवन्त्यस्मिन्‌ क्मवराव्िनः 
प्राणिन इति भवः संसार 
एव 4 
भाव्यत इति भावना, च्याना- 
स्यासत्रियेत्यर्थे. ` २ वीर 
मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थः, 
राग-दरेषयोरिति गम्यते ११ 
मनसोऽनुकूलानि मनोज्ञानि ६ 
मन्यते जगतस्त्रिकालावस्था- 
मिति मुनिः 


विषय 


शरण्य 
११.६० 


' मन्यन्ते जीवादीन्‌ पदार्था- , 


-निति सुनयो विपदतत्साघवः ३६ 
शुक्ल 
ककायन्यापारलक्षणाः >€ >< - 
युज्यते वानेन केववजेना- 
“ दिता मिति श्ोगः -घमे 
शुक्लध्यानलक्षणः + “१ | हेतु 
सः (मोवः) येषा विदत दति , 
योगिनः साभबः `, १। 


शुषल 


६६ 
लोक्यते इति लोक ५३ 
वसन्त्यस्मिन्‌ गुण-पर्याया इति 
वस्तु चेतनादि ३ 
विषीदन्ति एतेषु सक्ता" प्राणिन 
इति विषया इन्दियगोचरा 
वा ६ 
“ईर गति-प्रेरणयो ` इत्यस्य 
विपुरवस्याजन्तस्य, विशेषेण 
ईरयति कमं गमयति याति 
वेह शिवमिति वीर १ 
लरणे साधुः शरण्य" त रागा- 
दिपरिभताश्नितसतत्ववत्सल 
रक्षकमिस्यर्थं 4 
शुच क्लमयतीति शुक्लम्‌, शोक 
-रलपय्यततीत्य्थ र. 
शोधयत्यष्टभ्रकार कममलं चुत 
वा. क्तमयत्तीति शुक्लम्‌ ‰ 
[हिनोति गमयति जिज्ञासित्तवमे- 
'विरिष्टानर्थानिति `हेतुः ` 
कारको न्यञ्जकेव॑च । ; 3 


5 टीश्ायत अवतरश्वाक्य 


शरज्ञानं खलु कष्टं - ५० | जगन्ति जङ्खमान्याहू्जंगद्‌ जञेयं चराचरम्‌ ३४ 
श्रज्ञानान्धाचदटुलवनिता ६ | जन्म-जरा-मरणभयै [प्रलमरति. १५२] ६५ 
श्रट्टेण तिरिक्खगई ५ | जन्म मरणाग नियत ३४ 
भ्रनुवादादरवीप्सा ~ ५३ | ज श्रण्णाणी कम्मं [ प्रव. सा. | १४५ 
श्रन्योऽह स्वजनात्‌ परि [प्रशमरति, १५४] ६५ । जिणवयणमोदगस्स उ ४५ 
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भरहवा सेलुव्व इसी [ विशेषा. ३६६४] ७६ | जीवाना पुद्गलाना च घर्मार्मास्तिकाययोः ५३ 
श्रागमदचोपपत्तिशव ` ` ८४ | जीवाना पुद्गलानां चं स्थित्युपग्रहकारणम्‌ ५३ 
श्ाज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाय धर्म्यम्‌ जीवा पावितिदहं „~ ` ` ४५०५ 
[त सू. '६-३७] ४४ | जूहयर-सोलमेग ` ` ३५ 
श्राततंममोकज्ञानां सम्प्रयोग [त. सु. ६, ३१-३४] ५! जो किर जहण्णाजो्नी ` [ विरोषाः ३६६१] ७६ 
इष्टजनसप्रयोगरद्धि -[प्ररामरति. १५१ ६५ | ज्ञानात्मा सर्वभावन्ञो ^ ५१ 
उलजुसेडि पडिवण्णो [ विशेषा. ३७०८] ७६ | तणुरोहारंमाग्रो [प्र. ३६९७] ` ; ;1७६ 
उत्पाद-ध्यय-घ्रौव्ययुक्त सत्‌ [त, सू. ५-२६ ५२ | तदसह्ध [ग ] गुणविहीणे. [२९५०] ७६ 
उववाभ्रो लंतगमि ४५ | तयसखेज्जगुणाए [३९५०] ७६ 
एकस्य जन्म-मरणे [प्रश्षमरति. १५३] ६५ | तस्सोद्या सावा [३६०५] ७६ 
एक्का य भ्रणेगेसि १ | तीसा य पन्नवीसा भ्य 
एव च गदमव-- सुक्कज्छाणाइ दुग ६४ | तेषा करतदश्रष्टैः ४५ 
एवविहा गियमे ३७ | धिरे णामेगे णो कयजोगे त्याविं ३६ 
- श्रोरालियार्हिं सन्वा्हि [ विश्रेषा. ३६८४] ७६ | दव्वभ्रो सुयनाणी उवखत्ते सव्वदव्वाइ्‌ जाणई ४५ 
श्रौदारिकादिशरीरयुक्तस्यार्मनो वीर्यप्रिणति दन्ऽमगोजोएण १ 
विशेषः काययोगः*** *““मनोयोगः इति ३ | दुष्टघादिभेदर्भिन्नस्य ५० 
कालो परमनिष्ढौी ३ | दोसानलससत्तो ५० 
काह श्रकित्ति भ्रदुवा १२ | द्रव्याथदिशादित्येषा द्ादश्दङ्खी त कदाकिन्नाड 
किरियासु वटूमाणा ४५० सीत्‌ इत्यादि ४५ 
कूरावि सदहावेण ४५ [ देषः सम्पद्यमानोऽपिं ५० 
करत्वा पूवं विधान ५१ । वभ्मत्थिकाएु घम्मत्थिकायस्त देसे धम्मत्थि- 
कृष्णादिद्रव्यसाचिग्यात्‌ - १४ | कायस्स पएसे ५२ 
कोहौ य माणौ य भ्रणिष्यहीदा ५० | घर्मोऽय स्वाख्यातो [्रशमरति. १६१| 13 
गीयत्थो जयणाश १२ | धी ससारो इत्यादि + 
गण-पर्यायवद्‌ द्रव्यमिति [त सरु ५-३७] ३१ | नेर-नरय-तिरिय-चुरगण् ध 


घट-मौलि-सुवर्णा्थी [भ्राप्तमी | ५२ | नवि श्रत्थि मानुसाणं 


टौकागत भ्रवततरणवाक्य ७१ 






णाय ठवणा दविए ५३ , सत्त पाणुनिसे थोव ३ 
नो इहलोगदुयाए नो परलोगहुयाए ४६ | सत्तेत्रय कोडीभ्र) ५४ 
पज्जत्तमित्तविदिय (विरेषा. ३६५६) ७६ | स दिविघोऽष्ट-चतुरमेदः [त. सू २-६] ५५ 
पज्जत्तमित्तसन्निस्स [३६५७] ७६ | स-परसमयकोसल्ल ३२ 
पञ्चाश्नवात्‌ इत्यादि ६० | समचउरसे नग्गोहमडले ५२ 
पभूण चोहसपुव्वी * $ स्वेव्यक्तिषु नियतं ५२ 
पयोत्रतो न दध्यत्ति [श्राप्तमी ] ५२ | सवे जीवा न हन्तत्या. इत्यादि ४५ 
परलोगमि वि एवं ५० | सव्वंदाणाणिःश्रसासयाणि इत्यादिं . 
परिमड्ले य वदट्टे ५२ |-सव्वनदीणजा = 
पिशुन सूचक चिदु" इति वचनात्‌ २० | सन्बवदइजोगरोह [ विशेषा. ३६६०] : ७६ 


मणुयगड-जाई्‌ [विकशेषा. ३६८२] ७६ | सन्वसुरासुरमाणन्ष  ' ` भर 
मतुयत्थमि मुणिज्जइ „५७ | सब्वसुरेहितो वि ह १ 
माता भूत्वा दुहिता [प्रशमरति, १५६] ` ९६५ ध्व लेड तपण [विरेषा (५ 1 ७६ 
न ध [भमरसि ~ ४ {३ (2 ४ सव्वेवि यद्धता*+ , :-- ९ ४१ 
भूम्या [परक्षमरति. विरो 
समवभ्रो जिणणम षा ३ ७ 
मिच्छततमो हयम कि [ ६०३] ९ 


सील.व समाहाण [ विशेषा. २६६ ५९ 
मिथ्यादष्टिरविरत, [ प्रदमरति, १५७] हण | २६६५| ७६ 


नो व , | 9 सुयणाणमि-नेडण्ण . ` ४५ 
च सर्वेत ५ 

सुसमाहियकर-पायस्स , ~ ` ~ ३७ 

यद्रदविशेषणादुपचितो [प्रशमरति. १५६] ५ ध सेलेसो किर मेर [विष ३६९३] ७६ 

या पृण्य-पापयोर-[ प्र्मरति. १४९] “: ,- ६१ स्यितः शीताुवर्ीव १०२ 

रागः सम्पद्यमानोऽपि ० स्पशं-रसन्गन्ध-प्रणं ---- 2 -- » ५३ 

रागाद्‌ वा द्वेषाद्‌ वा -„ ~ ४€ | हटुस्स ्रणवगल्लस्स. “~+ ~ › ~ ० ३ 


[) ॥ 


रिभियपयकव्ल रसरला , , ~ ,१ | दस्सक्लराद मज्फेम [बिशेा. ३६६६] ७६ 
रुम्‌ स कायजौस [चिशेषा, ३६६२] ७६ | हिद मज्े उवरि, , ~~ „ ५२ 


लो$स्याषस्तिर्यग्‌ [प्रशमरति. १६०] १६५ | हिदोबरि जोयणस्त्‌ ~ -- ~ - ५४ 
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७ टीका के अनुखार पाठमेद 


~ रागेष-मीहाद्धितस्य, श्राकुलस्य वेति पाठान्तरम्‌ । गा. २४ 

. नियताः परिच्छिना, पाठान्तरं वा जनितां" । या. ३० 

. परिनिर्वाणपुरं वेति पाठान्तरम्‌ । गा. ६० ^ 
„ मन्त्र-योगाभ्यामिति च पाठान्तर वा! गा. ७१ 


ठ दीकानसार मतभेद 


 श्रन्ये पुनरिदं गाथाद्वयं चैतुभेदमप्यातंष्यानमघिङ्ृत्य साघोः प्रतिषेषखूपतया व्याषक्षते । 


गा. १२ 


- श्रतेन किलानागतकालपरिग्रह इति वृद्धाः न्याचक्षते । गा. ८ 
" भन्ये तु व्याचक्षते तियेग्गतावेव प्रमूतसतत्वसम्भवात्‌ संसारौपचारः इति । गा. १३ 


प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेदीबन्धभेदग्राहुक इत्यन्ये । गा. ५० । 
६ ठीकागतव मरन्थनामोद्लेखादि ˆ ^ 


- उक्तं च भगवता वाचकमृख्येने। भा. ५ . 
- उक्त च परममुनिनिः--पुल्वि खलु “ˆ गा. ११ 4 
. उक्तं चोभास्वातिवाचकेन-- हिसानुत-स्तेय-विषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रम्‌ ॥ मा. १८ 


सिहमारकवत्‌ । गा. २७ 


„ एतेषा स्वरूप च ब्रत्थाख्यानाध्यये न्यक्षेण वक्ष्थाम. । भा. ई२ 

श्रूयन्ते च विलातीपृत्रादयः एवविधा बहव. एति । गा. ४५ 

, तथा च स्तुतिकारेभप्यक्तमू-- कल्पद्रुम. कल्पितमात्रदायी '“**““11 गा. ४५ 

. भावार्थः पूत. वुद्धविवरा्णादवसेय. >८ >८ >< जहा कम्मपयडीए्‌ तहा वितेतेण विचितिज्जा 


>< >< >€ वित्थरमो कम्मपयडीए सणिधाणं कम्मविवागं बिचितेज्जा । गा. ५१ 


„ भावा्वंश्चतुविद्चेतिस्ववविषरणादषसेय. १ शा. ५१ 


याष-तुषमर्देव्यावीनामपूवंवराणामपि चदुपपत्तेः । गा. ६४ 
भावार्थो नमस्कारनि्पुक्तौ प्रतिपादित एव । भा, ७६ 
मरदैग्धादीना चन्यथा । गा. ७७ 


१० टीकागत न्यायोक्तियां 


यथोदेशस्वथा निर्दे इति न्यायादा्तव्यानस्य स्वरूपार्भिधानावसरः । मा. ४ 
एकग्रहणे तम्जातीयग्रहूणमिति साच््याश्च योग्य यतिनपृसकस्य च । गा. ३५ 
एकग्रहणे तर्जातीयग्रहुणात्‌ नगर-खेट कर्वंटादिपरसिगरहः इति । भा. ३६ 


, एकग्रहणे त्जातीयग्रहुणात्‌ भ्रदततादान मथुन-परिग्रहाचुपरोषरहिसश्च । गा, २७ 





ध्यान माहात्म्य-- 


ध्यानास्जिनेश्च / मवतो मविनः क्षये 
देह विदह्यय परमात्मदशां नजन्ति । 
तीव्रानलादुपलमावसपघ्य लोके 


नवासीकरत्वमचिरादिव धातुमेदाः ॥ 
भ्रा. कुमुदचन्--कल्याणमन्दिर १४. 


श्री^भास्करनन्दि-विरचितः 


ध्यानस्तवः 


परमन्ञानसवेद्यं वौतवाध सुखादिवत्‌ । सिद्ध प्रमाणतः सावं सर्वज्ञ सर्वंदोषहम्‌ 11१ 
भरन्तातीतगुणाकीर्णं योगादुयेर्वास्तिवैः स्तवः 1 संस्तुवे परमात्मान लोकनाथं स्वसिद्धये ॥२। . 
जो परमात्मा उ्छृष्ट ज्ञान के दवारा सवे्य (जानने के योष्य), सुखादि के समान बाधा से, ` 
रहित, प्रमाण से सिद्ध, सवके हित मे उद्यत, समस्त पदार्थो का ज्ञाता, समस्त दोषों का चिना्ञक 
श्रनन्त गुणो से व्याप्त ्रौर लोक क्ता श्रचिनायक है; उस की मै (भास्करनन्दी) योग से सम्पन्त्‌ वस्तुभूत 
स्तवनो के द्वारा श्रारमसिद्धि फे लिए स्तुति करता हूं ॥ ॥ 
विवेचन -- यहं योग (ध्यान) की प्ररूपणा मे उद्यत होकर ग्रन्थकार भास्करनम्दी यह्‌ धरभिप्राय 
प्रगट करते है कफिजोभी सव दोषो को नष्ट करके परमात्मा होता है बह योय के श्राश्रय से-धर्मश्रौर 
शुक्ल ध्यान के प्रभाव से--ही होता है 1 इसलिए मै उस परमात्मा की योग से सम्पन्न--च्यान कफे 
भरूपक--स्तोत्रो फे द्वारा स्तुति करता ह । भयोजन उसका स्विदि -श्रात्मोपलब्धि है ॥१-२।१ 


वह्‌ सिद्धि क्या है, किसके होती है, श्रौर उसका उपाय दया है, इसे रागे स्पष्ट किया.नाता 
सिद्धिः स्वात्मोपलस्भः स्याच्छदधष्यानोपयोगतः 1 सम्यग्दष्टेरसगस्य तत्वविज्ञानपूर्वतः[ कः] 
शुध ध्यान के उपयोग से--्ुकल ध्यान के श्राधय से-जो निज श्राहमा फो उपलब्धि-- 
स्वत्मानुभवन -होता है उसका नाम सिद्धि है । बह श्रसंग--ममत्ववुद्धि से रहित-सम्यष्दृष्टि के 
सम्य््ानपूर्वंक होती है ॥ 
चिवेचन--ज्ञानावरणादि श्राठ कर्मो के नष्टहो जाने परजोवकोजो श्रात्मस्वरूप की प्राप्ति 
होती है उसे सिद्धि कहा जाता है । क्ति या मोक्ष इसी के नामान्तर है । इस सिद्धि फे साघन सम्यग्दशंनः, 
समभ्यन्ञान भ्रौर सम्यक्चारित्र ह । इनकी पुणंता शुक्लघ्यान्‌ के भ्राश्रयसे हृधा करती है । इसी श्रमिप्राय 
को व्यक्त करते हुए ग्रम्थकार ने प्रहत लोक मे उक्त सिद्धि का भ्रधिकारी उस सम्यर्दृष्टि जीव फो बत- 
लायाहैजो ध्याने बल से तत्वज्चानपुरनक श्रसंगहो चुकाहै। दृष्टि, दतेन, रचिश्रोर शडाये 
समानाथंक शब्द हु । जिस जीव की वह्‌ दृष्टि मिथ्यात्व को छोडकर यथार्थता को प्राप्त कर चुकी है वह ` 
सम्यग्दृष्टि कहलाता है । सम्यग्दर्शन छे प्राप्त हो जाने पर जीवे जो हीनाधिक ज्षान होता है बह 
सम्यक्स्वरूय मे परिणत होकर सम्यग््ञान कहलाता है । सम्यग््ञान को प्राप्त हन्ना मुमुक्षु जोच श्रामो 
स्यान के लिषएु क्रम से धर्म्येघ्यान श्रौर शुक्लघ्यान का श्राक्रय लेता है भ्रौर उसके प्रभाव 
से शुद्ध भ्ास्मस्वरूप के श्राच्छादक कमे-कलक फो नष्ट करता हरा भ्रषग हो जाता है । संग, मू, 
परिग्रह, रागदरेष .श्रोर भ्रासक्ति ये समानाथंक शब्द ह । रागदेष श्रयवा श्नासक्तिके उतरोत्तर हीन होते 
भाने से जोव पूणतयः स्वावलम्बी होकर जो, परम वीतरागता फो भ्राप्त फर लेता है, यही सर्वोत्कृष्ट 
~ च प्रकार स्वरूप से भ्रतिद्ध उक्त सम्थग्दशेन, सम्यग््ान श्रौर सम्यक्‌चार्त्रि के दय 
४ है -- मुक्त हो जाता है 11३0 


1 ध्यानस्तवः [४- 


कमभिवे ह्यननतानां ज्ञानादीनामवापनम्‌ । उपलम्भोऽथवा सोक्ता स्वया स्वप्रतिभासनम्‌ 1! 
भ्रयवा--कर्मो के विनष्ट हो जाने पर जो श्रनन्त ज्ञानादिकी भ्रान्तिहोती है, यही स्वात्मा की 
उपलन्धि है जो श्रात्मघ्रतिभासस्वरूप है । इसे ही है भगवन्‌ ! श्राषने सिद्धि कहा है ॥ 
विवेचन--ज्ञानावरण, दक्ञंनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र श्रौर भ्रन्तरायये श्राठ 
कर्म॒ह। इनमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रौर श्रन्तराय ये चार घातिया कमं ह 
जो करम से ज्ञान, दशंन, सम्यक्त्व रौर वोयं इनके विघातक हु । उनका श्रभाव हो जाने पर जीव सयोग- 
केवलो नामक तेरहे गुणस्थान को प्राप्त कर श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त दशन, श्रनम्त सुख श्रौर श्रनन्त चौय 
स्वरूप श्रनन्तचवुष्टय को प्राप्त कर लेता है । यही श्राहन्त्य श्रवस्या श्रथवा जीवन्मुक्ति है । तत्पदचात्‌ 
श्रयोगक्तेवली नामक चोदहू्वे गुणस्थान मे वेदनीय, भ्रायु, नाम श्रौर गोत्र इन चार प्रधातिया कर्मोके 
भौ नष्ट हो जाने पर जीव सिद्ध होकर निर्वाव शाश्वतिक सुख को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार सिद्धि 
को प्राप्त हृश्रा सृुक्ताट्मा उक्त श्राठ कर्मा के भ्रमाव मे क्रम से केवलज्ञान, केवलदक्षंन, भव्याबावत्व, क्षायिक 
सम्यक्त्व, श्रवगाहनत्व, सुक्ष्मत्व, श्रगुरखुलधुत्व श्रौर श्रनन्त वीयं इन श्राठगुणोका स्वामी हो जाता 
है॥ कहा भी गया है- 
मोहो खाहयसम्मं केवलणाण च केवलालोयं । हृणदि हृ श्रावरणडुगं श्रणंतविरियं हणेदि विग्ध तु 1 
सुहमं च णा मकम्मं हणेदि भाऊ हणेदि भ्रवगहुण । श्रगुखुलहग च गोदं श्रव्वाबाहं हृणेइ वेयणिय ॥ 
(गो. जी. जी. भ्र. टीका ६०८ उद्धुत) 
भर्थात्‌ मोहनीय कमं क्षायिक सम्यक्त्व का, दो श्रावरण--ज्ञानावरण श्रौर द्षोनावरण--क्मसे 
केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शान का, विध्न (श्रन्तराय कमे) श्रनन्त वीयं का, नामकम सुक्ष्मत्व का, प्रायुकमं 
वगाहनत्व का, गोत्रक्मं श्रगुरलधुत्व का श्रौर वेदनीय श्रव्याबाघत्व का घात करता है ।॥४॥ 
भ्रागे यहु दिखलाते हँ कि ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा का श्ननुभव होने पर ही ध्यान सम्भव है, उसके विना 
वह सम्भव नहीं है- 
समाधिस्थस्य यद्यात्मा ज्ञानात्मा नावभासते । न तद्‌ ध्यानं त्वया देव गीत मोहस्वभावकम्‌ ॥ 
हेदेव ! जो समाधिम स्थित है उसे यदि श्रात्मा ज्ञानस्वरूप प्रतिभासितं नहीं होताहैतो 
श्रापने उसके उत्त ध्यान को मोहुस्वरूप होने के कारण ध्यान नहीं कहा ॥ 
विवेचन--यद्यपि सामान्य से चार भ्रकार के ध्यान के श्रन्तगंत श्रातं व रौद्रभीर्हैः परन्तु यहां 
ध्यान से समीचीन ध्यान की विवक्षा रहीहै, लोकरूढिमे भी ध्यान से समीचीन ध्यान का ही ग्रहण 
किया जाता है । चह्‌ समीचीन ध्यान मिथ्यादृष्टि के सम्भव नहीं है, दिन्तु सम्यग्दष्टिकेही होता है! 
इसीलिए यहा यह कहा गथा है कि जिसे शरीरादि से भिन्न ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा का प्रतिभास नहीं होता 
उसके समाधिस्य जसे होने पर भी वस्तुत. च्यान सम्भव नहीं है । कारण यह कि मिण्यात्व से ग्रसित होने 
फे कारण उत्ते स्व-पर का विवेक ही नहीं हो सकता ॥१५॥ 
भ्रागे च्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 
नानालम्धनचिन्ताया यदेकारथे नियन्तणम्‌ । उक्त देव त्वया ध्यान न जाड्य तुच्छतापि वा ॥ 
भरनेक पदार्थो का ध्रालम्बन लेने वालौ चिन्ता को जो एक ही पदाथं में नियच्रित किया जाता हैः 
इसे हे देव ! श्रापने ष्यान कहा है! वह्‌ ध्यान न तो जडता स्वरूप है घौर न तुच्छता स्प भी है 1 
विवेचन-"“उत्तमसहननस्यकाग्रचिन्तानियोधो ध्यानम्‌" इस सूत्रम कहा गयाहै कि नेक 
पदार्थौ फी श्रोरसे चिन्ताको हटाकर उसे एक पदां पर रोकना, यह्‌ घ्यान कहूलाता है श्रौर वह॒ 
उत्तम संहनन चाले के श्रन्तर्भुहुतं काल तक होता है । 


१ (रपि चुर &६~२७. 


-६] ध्यानलक्षणम्‌ ५ 


एकाग्रन्निम्तातिरोधस्वरूप इस ध्यान के लक्षण को स्पष्ट करते हुए श्राचायं कलंक देव के दारा 
कहागयाहैकिश्वग्र का निरुक्ताथं मुख श्रयवा श्रथं (पदार्थं) है, तथा पदार्थो के विषयमे जो श्रन्त- 
करण का व्यापार होता है उसका नाम चिन्ता है । इसका श्रभिप्राय यह है कि गमन, भोजन, शायनं एवं 
भ्रध्ययन श्रादि भ्रनेक क्रिया्रों मे श्रनियसितत्ता से पवत्तंमान मनकरूोजो किसी एकन््िथाके कर्ता्पिसे 
भरवस्यित किया जाता है, इसे एकाग्रचिन्तानिरोध कहा जाता है 1 फलितां यह है कि एक द्व्य परमाणु 
श्रयवा भाव परमाणु रूप धयं मे जो चिन्ता को नियत्नित किया जाता है, इसे ध्यान समभ्ना चाहिए ॥ 
जिस प्रकार वायुके प्रभाव मे निर्वाधरूप से जलने वाली दीपक की लौ चंचलत्तासे रहित (स्थिर) 
होती है उसी प्रकार भ्रात्माके वीर्यचिदेषसे विभिन्न पदार्थोकी भ्रोरसे रोकी जाने वाली चिन्ता 
श्रचलता से रहित होती हई एकाग्रस्वरूप से स्थित होतो है" ! 

लगभग यही श्रभिप्राय तत्त्वा्थंइलोकवातिक के रचयिता श्राचायं विद्यानन्द का भी रहा हैर। 


तत््वार्थाधिगस माष्यानुसारिणी टीकाश्रो के कर्ता हरिभद्र सूरि भ्रौर सिद्धसेन गणि श्रषनी श्रपनी 
टीका मे समान रूप से श्रग्र' फा प्रथं ्रालम्बन श्रौर "चिन्ता" का श्रयं चचल चित्ते करते ह । उक्त चच 
चित्तके प्रन्यत्र होने वाले संचार को रोककर उसे एक के भ्रालित श्रवस्थित करना, यहु निरोध का 
भभिप्राय है । तात्पयं यह है कि एक वस्तु का श्राश्रय लेने वाला जो स्थिर अध्यवसान है उसका नाम ध्यान 
है। हस प्रकार का वहु ध्यान छद्मस्थोके ही होता है, केदलियो के नहीं । केवलिथो का ध्यान वचन क्षौर 
काय योगों के निरोधस्वरूय है । कारण यह्‌ कि उनके चित्त का श्रभाव हो चुका है" । 

यही भ्रमिप्राय ध्यानक्तत्तक मे भौ प्रगट किया गया हैः । 

परकृत शलोक मे भास्करनन्दी ने जो श्रनेक श्रो का भ्रालम्बन लने बाली चिन्ताके एक श्र्थंमें 
नियन्नित करने फो च्यान कहा है वहु उक्त त्तत्वाथेवातिक श्रादि का श्रनुसरण करने वाला है । यहां 
भास्करनन्दी ने यहु भी कहा है कि वहु ध्यान जडता श्रवा तुच्छता रूप नहँ है । इसका कुछ स्पष्टीकरण 
इमे तत्वायंदलोकवातिक मे उपलब्ध होता है 1 वहा शका के रूप मे यह्‌ कहा गया है कि घ्यान (योग) 
का स्वरूप तो चित्तवृत्ति का निरोधहैः न कि एकाग्रचिन्तानिरोच ? इस शंका के ऊपर प्रतिज्ंका उप- 
स्थित करते हए पुछा गया है कि चित्तवृत्तिनि रोघ से क्या भ्रापको समस्त ॒चित्तवृत्तर्यो के निरोषरूप 
वच्छ भरभाव भ्रभीष्ट है श्रयवा वहु (चित्तवृत्ति का निरोध) स्थिर ज्ञानस्वरूप श्रभीष्ट है ? इनमे समस्त 
चित्तवुत्तियों के निरोधस्वरूप तुच्छ श्रभाव को यदि ध्यान माना जाताहै तो बह प्रमाणसगत नही है। 
१रन्तु इसके विपरीत यदि उस चित्तवृत्तिनिरोध को स्थिर ज्ञानस्वरूप स्वीकार किया जाता है तो बह हमे 
भरभोष्ट है, 

दस प्रकार प्रकृत मे जो तुच्छतारूप ध्यान का निषेव किया गया है उसका भ्रावार निच्रचितही 
तत्वारथइलोरवातिक का उक्त प्रसगं रहा है, एेसा भतत होता है । इसके श्रतिरिक्त जडतास्वरूप घ्यान का 
भो निषेव किया गया है बह प्रायः सादय मत के श्रभिप्राय को लेकर किया गया है। सास्य मतके 
श्रनुसार्‌ प्रकृति (प्रधान) श्रौर पुरुष ये दो तत्त्व प्रमुख ह । इनमे पुरुष को स्वभावतः ज्ञान से रहित 
भनागयाहै। इसका कारण यह्‌ रहा है कि ज्ञान श्रनित्य है, भ्रौर तब वैसी श्रवस्या मे पुरुष को उस 


तान से श्रभिन्त्‌ मानने पर उसके जो श्रनित्यता का भसग प्राप्त होगा वह दुनिवार होगा ) इस प्रकार 
स 


ते वा €, २७, ३-७, पृ. ६२५ 

त. रलो ६, २७, ५-६, पु. ४६८-६६. 

ते भा हरि. व सिद्ध. वृत्ति ६-२७. 

व्यानश्तक २-३. 

त. इलो ६, २७, १-२ (यद्य पाठ कु च्रूटित हौ गया दिखता है) । ^ 
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६ ध्यानस्तवः [७- - 


पुरुष के न्नान (चेतनता) से रहित होने पर ध्यान भी जडता को प्राप्त होता है । सम्भवतः हसी भरभि- 
भराय को लेकर जड्रूयता का भी निषे किया गया है । यह भ्रभिप्राय भी उक्त तच्वारथदलोकवातिष मे 


निहित है" ॥६॥ 


यहु वस्तुस्वरूप श्रध्यात्मवेदी के श्रनुभव में स्वयं भ्राता है, यह भ्रागे कहा जाता है- 
लस्वभावभुदासीनं स्वस्वरूप प्रप्ता ! स्फुट प्रकाशते पुंसस्तत्वमध्यात्मवेदिनः 11७11 


जीव फा स्वरूप ज्ञानमय च उदासीन--राग-देष से रहित है, इसे जो देखता-जानता है उस 
भ्रघ्यात्मवेदी को स्पष्ट रूप से तत्तव प्रतिभासित होता है ॥ 

विवेचन--पीे शलोक ५ मे यह कहा जा चूका है कि समाधि मे स्थित होते हृए भी जिसे ज्ञान. 
मय भ्रामा प्रतिभासित्त नहीं होता है उसका वहु घ्यान वस्तुत ध्यान नहीं है, किन्तु भोहरूप होने से 
बह ध्यानामास है । इस पर यह्‌ शंका हो सकती थौ कि तो फिर ध्यान किसके सम्भव है ? इसके समा- 
घान स्वरूप यहां यह कहा गया है कि जो ज्ायकस्वभावरूप श्रात्मस्वरूप को दैव रहा है, ध्यान यथार्थतः 
उसके होता है, क्योकि वहं मोह से रहित होकर श्रारमतत्त्व को जानता है ॥७॥ 

भ्रागे ध्यान के भेद श्रौर उनके फल का निर्देश किया जाता है-- 


श्रातं रौद्र तथा धर्म्यं ्ुक्ल चेति चतुविधम्‌ ! तत्राद्यं संसृतेहतुदयं मोक्षस्य तत्परम्‌ ।\८॥ ` 
ध्यान श्रातं, रौद्र, धम्यं श्रौर शुक्ल के मेदसे चार प्रकारका है । उनमे प्रथम दो ध्यान श्रातं 
भ्रौर रौद्र-संसार के कारण हु तथा श्रन्तिमि दो--घम्यं श्रीर जुक्ल-मोक्ष के कारण ह ।०॥ 
भ्रागे ध्यान के उक्त चार भेदो मे प्रथमत श्रातंघ्यान का स्वरूप दो श्लोको मे कहा जाता है- 


चिप्रयोगे मनोज्ञस्य सप्रयोगाय संततम्‌ \ सयोगे चामनोज्ञस्य तद्धियोगाय या स्मृतिः ॥&॥ 
पसः पीडाविनाज्ञाय स्यादातं सनिदानकम्‌ । गृहस्थस्य निदानेन विना साधोस्त्रयं क्वचित्‌ ॥ , 


श्रभीष्ट पदाथं का वियोग होने पर उसके सयोग फे लिए, श्रनिष्ट का सयोग होने पर उसके 
वियोगके लिए, तथा पोडाके विनाश्चकफे लिएजो जीवे निरन्तर स्मरण या चिन्तन होता है वहः 
श्रातेध्यान कहुलाता है । साथ ही भोगाकांक्षारूप जो निदान है बहु मी श्रार्तघ्यान के भरन्तगंतहै। दष . 
प्रकार विषयभेद से प्रार्तध्यान चार प्रकारका रहै । उनमे गृहस्थकेतोवे चारो सम्भव रहै" परन्तु साधुके 
निदान फे विना पूवं फे तीन श्रारततन्यान कदाचित्‌ टौ सकते है ॥ 

विवेचन--भ्रातं यहु “ऋत शब्द से वनाहै। ऋत का भ्रयं इख होता है" तदनुसार दख के 
निभित्तसेयादुलमे जो सक्लेक्ष परिणाम होता है उत श्रातंध्यान कहा जाता है । वह्‌ विषयके भैदसे 
चार प्रकार का है--१. श्रभीष्ट स्तरी-पुत्रादि श्रयवा घन-सम्पत्ति श्रादि फा वियोग होने पर उनके संयोग 
के लिए जो विचार रहताहि यह भथम भ्रार्तध्याम है! इसी प्रकार इष्ट पदार्थो के सयोग कै होने पर 
उनका कभी वियोग न हौ इसके लिए, श्रौर यदि उनफा सयोग नहीं है तो कित्त प्रकार से उनकी भ्रान्ति 
हो इसके लिए भी जो निरन्तर सक्ले्रूप परिणाम रहता है, यह सव पथम प्रार्तध्यान फे श्रन्ति ह । 
२ श्रनिष्ट पदां कासयोग होने पर किल्च भकार उसका मुभसे वियोग हो, इसके लिए जो निरन्तरचिन्तन 
होता है, तथा भविष्य मे कमी किसी श्रनिष्ट पदार्थं का संयोगन हो, इसके लिए भौ जो निरन्तर विचार 
रहता है, यहं इमरा श्रार्तघ्यान है । ३. रोगादिजनित पीडा के होने पर उससे फिस प्रकार छुटकारा हो, 
इसके लिए तया यदि पीडानभीहो तो भमौ भविष्यमे कभी किसौोभ्रकारकी पीडा न हो, सके लिए 
भी जो निरन्तर विचार रहता है, यह तीसरा श्रा्तिघ्यान माना गया ह । ४. भविप्यमे इद्र व चक्र 
वर्ती श्रादि के भोगो कौ ध्राप्तिकेलिए जो यह प्रार्थना की जाती है कि मेरे दारा श्रनुष्ठिति तप व सयम 
अभाव से मुभे श्रमुक भकार का सुख प्राप्त हो, इतका नाम निदान है 1 यहु चौय भ्रकार का श्रार्तिध्यान 


१. त. श्लो. €, २७, ३, धृ, ४६७-९०. 
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है उबरत चार प्रकार के भ्रातंध्यान मे गृहस्य के तोवेचारोही हो सक्ते किन्तु मुनिके निदान 
नहं होता--शषेष तीन उसके भी हो सकते ह ! यह दुर्यान तिर्यचगति का कारण है ॥६-१०५। 
रागे रोदरध्यान के स्वरूप व उसके स्वामी का निर्दे किया जाता है-- 


हिसनासत्यचौर्या्थरक्षणेभ्यः प्रजायते । क्रो भावो हि यो हहिलो रोद्रं तद्‌ गृहिणो सतम्‌ ॥ 


हिसा, भ्रसत्य, चोरी प्रौर घनसंरक्षण के लिए जो हिसाजनक चूर भाव होता है वह्‌ रोद्रध्यान 
कहूलाता है पौर वह्‌ गृहस्य के माना गया है--मृनि फे वह नहीं होता है ॥ 

विवेचन “रोदयति परान्‌ इति रद्र इस निरक्ति फे श्रनु्ार जो इसरो को रुलाता है उसे ख 
क्हाजाता है! तदनुसार क्रूर प्राणी श्रयवा दुखफे कारण फो रद्र समभना चाहिए । इस प्रकार क्रूर 
प्राणो के द्वारा किये जाने वाते कायं फा नाम रौद्रघ्यान है । वह्‌ विषय (च्येय) के भेदे चार भकार 
का है-हिसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेयानुवम्धी श्रौर विषयसतरक्षणानुचन्घी । दूसरे प्राणि फे वध- 
बन्धत श्रादि का जो निरन्तर विचार रहता है, यह भयम (हिसानुबन्धौ) रोद्र ध्यान है । धरसत्य, सम्य 
-परयवा जिससे दूसरे प्राणी को दुख पहुंचने वाला हो ठेते वचन के बोलने फी जो प्रवृत्ति होती दहि उसे 
मृषानुबन्धी रौदरध्यान कहते हं । भ्रतिाय क्रोच श्रथवा लोभ फे वदा होकर जो दूसरे फे द्रव्यकफे हरण का 
विचार होता है वह स्तेयानुबन्धी रोद्रघ्यान फहलाता है । इन्दियविषयों फे साघनभूत घन फे संरक्षण का 
जो निरन्तर विचार रहता है उसका नाम विपयसरक्षणानुबन्धी (चौया) रीद्रघ्यान है । यह्‌ चार प्रकार 
का निङष्ट रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टि श्रादि सयतासयत पर्यन्त पाच गुणस्थानो मे ही सम्भव है, परमत्तसंयतादि 
शष गुणस्थानो मे वह सम्भव नहीं है । वह नरकगति का फारण है ॥११॥ 


“ श्रम क्रमप्राप्त धम्यध्यान के स्वरूप को दिखलाति हृए धमं फा स्वरूप प्रगट फरते हँ 
लिनाज्ञा-कलुषापाय-कर्मपाकविचारणा । लोकसंस्थान विचारश्च धर्मो देव त्वयोदितः ॥१२॥। 
भ्रनपेतं ततो धर्माधत्तद्‌ घम्यं चरतुविधम्‌ । उत्तमो वा तितिक्षादिवस्तुरूपस्तथापरः ॥१३॥ 


निनदेव कौ श्राज्ञा (लिनागम), पाप के श्रपाय, कमं फे विपाकश्रोर लोके श्राकारकाजो 
विचार किया जाता है उसे हे देव } श्राषने घमं फा है । उस घमं से जो इर नहीं है--उसपसे परिपूणं 
है-वह्‌ घर्म्यध्यान्‌ कंहलाता है, जो विषय के भेद से चार प्रकारका है ! भ्रयवा उत्तम क्षमा-मा्दवादि- 
स्वरूप धमं का लक्षण जानना चाहिए, वस्तु का जो स्वरूप या स्वभाव है उसे भी भकारान्तर से धर्मं 
कहू जाता है । 
विवेचन- जो विचार घम से सम्पन्न होता है उसे यहां घर्म्यघ्यान फटा गया है । भसंगवक्ष 
यहां घमं के स्वरूप का विचार करते हए भरथमतः लिनाज्ञा भ्रादि फे विचार को धमं बत्तलायाहै। वह्‌ 
उवत जिनाक्ना प्रादि के मेदसे चार प्रकार का है। इनमे जिनान्ञा (जिनागम) का विचार करते हृए 
धर्मध्यानी यह्‌ विचार करता है फि तत्त्व की दुरबबोघता श्रौर ज्ञानावरण के उदय के कारण यदि किसी 
तत्त्व का बोघ मुभे ठीक से नहीं होता है तो इससे जिज्ञासित तत्व का स्वरूप अन्यथा नहीं हो सकता, 
योक चह्‌ उस श्राप्त के द्वारा कहा गया है जो सर्वज्ञ-समस्त तत्त्वो का ज्ञाता--श्नोर राग-देष से 
रहित है । तत्त्व का श्रसत्य निरूपण वही करता है जो या तो श्रत्पज्ञ है या राग-ेष के वकीमूत है । 
इस प्रकार से जिनागम के विषय मे विचार करना यहु उस धमं का प्रयम भेद है । कलुष नाम पापका 
दैः जीव के साय जो श्रनादि फाल से भवश्रमण के कारणभूत क्मं-मल का सम्बन्ध हो रहा है उसका 
विनाश किस प्रकारसे हो; इसके विषय मे जो विचार किया जाता है उसका नाम कलुषापाय है । यह्‌ 
उस घमं का दूसरा भेद है । इसमे ्रकारान्तर से यह्‌ भौ विचार किया जाता है कि मिथ्यात्व के वश्षी- 
भूत होकर रागव ञे श्रभिभूत हए प्राणी जो श्रपाय को प्राप्त हो रहै हं-जन्म-मरण सूप संसार भें 
परिभ्रमण कर रहे ह -उनका उससे किस भ्रकार उद्धार होगा । कमं न्ञानावरणादि के भेद से श्राठ 


५ | ध्यानस्तव. [ १४- 


प्रकारका ह । उसकी उत्तर भरङृतियां श्रनेक हँ । जीव के साय सम्बन्ध होने पर जो उनका फलदान- 
शक्तिके रूप में श्रनेक प्रकार का विपाक होता है उख संबका विचार करना, यहु उस घमं का तीस 
भेद है । श्रघोलोक, मध्यलोक भ्रौर ऊष्वंलोक मे विभक्त लोक फे भ्राकार श्रादि के साथ उसमें स्थित 
नारक, मनुष्य-तिर्यच एवं देवो भ्रादि के इुख-सुख का विचार उस धमं के चौथे भेदम कियाजाताहै। 
इस भकार चार भेदो मे विभक्त उस धमं से युक्त जो चिन्तन होता है उसे घर्म्यघ्यान कहा जाता है । 
ध्येयस्वरूप उस घमं के भेद से चह धम्थेध्यान भी चार प्रकार का है--भ्राज्ञाविचय, श्रपायविचयः, विपाक- 
विचय श्रौर संस्थानविचय । 
भ्रकारान्तर से वहु धमं उत्तम क्षमा, मादव, भ्रान॑व, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, भ्राक्रिचन्य 
भ्रोर ब्रह्मचयं के भेद से दस भरकारकाभी है । इन सबका विचार भी धर्म्यध्यान मे क्रिया जाताहै। 
जीवादि पदार्थो में जिसका जो स्वरूप या स्वमावहै उसे भी धमं कफहा जाताहै। यह धमंका 
व्यापक स्वरूप है । इस धमं का मी घम्थध्यानी श्रनेक प्रकार से चिन्तन किया करता है ।॥१२-१३॥ 
भ्रागे श्रम्य प्रकार से भी उस घमं श्रौर उससे श्रनपेत धर्म्मध्यान फे स्वरूप का निर्देश करते हृए 
वह किनके होता है, इसे स्पष्ट किया जाता है-- 
सदृदृष्टिज्ञानवृत्तानि मोहक्षोभवि्जितः 1 यइचात्मनो भवेद्‌ भावो ध्मः शमंकरो हि सः॥ 
श्रनपेतं ततो धर्माद्‌ धमेध्यानमनेकधा । शमकक्षपकयोः प्राक्‌ श्वेणिभ्थासप्रमत्तके ।१५।। 
मुख्यं घर्मं प्रमत्तादित्रये गौणं हि तत्प्रभो । धर्म्यमेवातिशचुदध स्याच्छुक्लं शरेण्योऽचतुविधम्‌ ॥। 


जीव का मोह के क्षोभ से रहित जो भाव (परिणति) होता है उसका नाम घमंहैश्रौर वह 
सम्यग्दकषन, सम्यग्तान व सम्यक्चारिघस्वरूप होकर सुल का--मोक्षरुल का--कारण है । उस धमं 
से श्रनपेत धर्यध्यान भी श्रनेक प्रकार काहै। हे प्रभो] वहु धम्येध्यान मुख्यरूप से उपद्षमक 
नौर क्षपक की श्रेणियो ते--उपदामश्रेणि श्रौर क्षपकक्नेणि से-प्रहिले भ्रभरमततसंयत (सातवे) 
गुणस्थान मे होता है तथा गौणलूप से वह प्रनत्तादिं तीन--प्रमत्तसयत, सयतासयत भ्रीर 
श्रसंयतसम्यग्दष्टि (६, ४, ४)--गुणस्थानो मे होता है। श्रतिक्चय विशुद्धि फो प्राप्त हृघ्ना वह्‌ 
घर्म्य्यान हौ शुक्लध्यान होता है । वह चार प्रकार काह, जो दोनो श्रेणियो मे--उपकचमभेगि के 
भ्रपुवेकरण, श्रनिवृत्तिकरण, सुष्ष्मसाम्पराय श्रौर उपन्ञान्तमोह गुणस्यानो मे तथा क्षपकश्रेणि कै भ्रपुव- 
करण, श्रनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय भ्रौर क्षीणभोह्‌ गुणस्थानो मे--होता है ॥१४-१६॥ 
रागे तीन इलोको मे शुक्लघ्यान के उक्त चार भेदो मे प्रथम दोभेदोका निर्दे फरते हए उनके 
स्वरूप व स्वाभियो को दिखलाते ह-- क 
सवितकं सवीचारं सपरथक्त्वमदाहृतम्‌ । श्राय शुक्लं द्वितीयं तु विपरौतं धितकभाक्‌ ।* ९५ 
शरुतज्ञानं वितकंः स्या्योगजब्दाथंसंक्रमः । वीचारोऽथ विसिन्नार्थभासः पृथक्त्वमीटितम्‌ ॥ 
श्ुतमले विवर्तेते ्येयारथे पुवेवेदिनो- । उवते शुक्ले यथासंख्यं त्येकयोगयुजोविभो \\१६॥१ 


रयम शुद्लध्यान दितकं, वीचार श्नौर पृथकत्व से सहित तया इसरा श्रुलघ्यान इससे विपरीत-- 
चीचार रौर प्रृथक्त्व से रहित -होता हरा वि्कं से सहित है । विततकं का श्रयं श्रुतज्ञान है। योग, 
छब्द श्रीर श्रयं के संक्रम (परिवर्तन) को वीचार कहते हं । विभिन्न श्रं काजो प्रतिभात होतादहै 
उसे पृथक्त्व कहा गया है । है प्रभो { उक्त दोनों शुक्लध्यान ध्रपने ध्येय श्रथं के विवय मे धुत के भ्राक्ित 
होकर यथाक्रम से तीन योगधाले व एक हौ योगवाले पूववित्‌-श्र्च पवशन के शाता (शरुतकेवली) -के 


होते ह ॥ ~ 


"-२२] शुक्लध्यानविचारः -& 


+ ` विवेचन ुक्षलध्यान के' चार भेदो मे प्रथम शुक्लघ्यान का नाम पथकटववितकं सविचार है । 
पृथकत्व का श्रयं सेद है ! प्रथम श्ुक्लध्यानी द्रव्य-पर्याय श्रथवा उत्पाद, व्यय एव ध्नौव्य स्प भवस्थाध्रो 
का भेदपुर्वक चिन्तन किया करता है 1 भ्रं, व्यजन भ्रौर योग कफे परिवर्तन को वीचार कहते है । उक्त 
रथम शक्लघ्यानी द्रन्य-पर्यायस्वरूप श्रथ में कभी द्रव्य का श्रौर कभी द्रव्य फो छोडकर पर्याय का चिन्तन 
` करता ह ॥ व्यजन फा भ्र्थ शब्द है, वह्‌ जो कभो एक भुतवाक्षय का चिन्तन करता है तो कभी उसको 
छोडकर भ्रन्य श्रुतवाकय का चिन्तन करता है, इसका नाम ॒व्यंजनसक्रम ह । वह तीन योगो मे कफिसीः 
एक का भौर फिर उसको छोडकर भ्रन्य धग का चिञ्तन्‌ करता है, यह्‌ योगसक्तम है । बह भ्रयम शुक्ल 
ध्यान इस प्रकार फे श्रयंसक्रमादि से सहित होता है, इसीलिए उसे सविचार फहा गया है । बह तीनो 
योगं युक्त धुतकेवलौ के होता है । 4 
द्वितीय शुकलभ्यान का नाम एकत्ववितकरं शवविचार है । इस शुदलच्यान सें प्रथम भुक्लघ्यान कै 
समानन तो 'द्रव्य-पर्याय भ्रादि का भेदपुवंक चिन्तन होता है श्रौर न उसमे उप्ुक्त तीन प्रकारका 
'संकम भी रहता है, इसीलिएु उसे एकत्व (पृथक्त्व से रहित ) वितकं श्रविचार्‌ शूक्लघ्यान कहा 
गया है । वह तौन योगो मे से किसी एक ही योग वाले शुतक्रेवली फे होता है । उक्त दोनो शुषलव्यानं 
"भे भुतक्ञान फे `भराकय ते नय-प्रमाण के श्रनुस्ार चिन्तन होता है, इसीलिए दोनो को सवितकं कहा 
गया हे 11 १७-१९॥ 
भ्रागे तीसरे शुक्लघ्यान के स्वरूप व उसके स्वामी. फा निदेश किया जाता है-- 
सुक्ष्मकायक्नियस्य स्याद्योगिनः सर्ववेदिनः । श्ुक्लं सुक्ष्मक्रियं देव्र स्यातमप्रतिपाति तत्‌ 
सूक्ष्म काय कौ किया से युक्त सर्वे सयोगक्तेवली के तीसरा शुक्लच्यान होता है 1 वह्‌ हे देव ! 
सुक्षन्रिय श्रप्रतिपाति नाम से प्रसिद्ध है॥ । ॥ 
विवेचन-तीसरा शुकष्लध्यान तेरह गुणस्थानव्ती सयोगकेवलौ के होता है । सयोगकेवली का 
काल श्रन्तमृहूतं व ्राठ वषं कम एक पूर्वकोटि वर्षं प्रमाण है 1 सूक्तिकी प्राप्तिमे जन थोड़ासा काल 
हेष रह जाता है तव उक्त केवली योगो का निरोध करते ह । इस प्रकार योगनिरोघ करते हुए जब 
उनके काय की क्रिया उच्छूवातस्-निःशवास मात्र के रूप मे सकषम रहं जाती है तब उनके उक्त ध्यान होता है, 
इसीलिए उसे सुकषमक्निय कहा गया है तथा प्रतिपतनश्ोल न होने कै कारण उसके लिए ्रप्रतिपाति यह इसरा 
विश्ञेषण भी विया गया है ॥२०॥ 
भ्रन चौथे शुक्लध्यान फे स्वरूप व उसे स्वामी का निर्देश किया जाता है- 
स्थिरसर्वात्मदेवास्य समुच्छिन्नक्रियं भवेत्‌ । तुर्यं ुक्लमयोगस्य सर्जञस्यानिवतंकम्‌ ।\२१ 
जव पूर्वोक्त सर्वे केवली के समस्त श्रात्मभ्रदेडा स्थिरता को भ्राप्त हो जाते ह तब योगसे रहित 
, हौ जाने पर उनके समुच्छिन्तक्रिय श्रनिवति नाम का चौया शुक्लघ्यान होता है ।1 
विवेचन - यह्‌ भ्रन्तिम शुष्लध्यान श्रयोगकैवली के होलेशय भ्रवस्था मे होता है । क्षलेश्य का श्रथहै 
समस्त शीो फा स्वामित्व । योग का श्रसाच हो जाने पर चौदहवे गुणस्यान को प्राप्त प्रयोगकेवली समस्तः 
शोल-गुणो के स्वामी हो लाते ह (चील के भेद प्रभेदो के लिए देखिए मूलाचार फा बील-गुणाधिकार) । 
उस समय उनके उक्त घ्यान होता हे । यहा सूक्ष्म काय कीक्रियाके भीनष्ट्हो जनेते दसध्यानको 
समृच्छिन्नक्रिय श्रौर निवृत्ति से रहित हौ नाने के कारण निवि कहा शया है । दस प्रकार इस ध्यान 
को ध्याते हए अयोगक्षवली श्र इ उ छ पमो लृ इन पांच हस्व भरकषरो के उच्चारणक्ाल मे सृक्ति को प्राप्त 
कर लेते है ।२१॥ । 
यहां भाक्षंका-- ् 
नाना्थालिम्बना चिन्ता नष्टमोहे न विद्यते ! तन्निरोधेऽपि यर्‌ ध्यानं सर्वे तत्‌ कथं प्रभो }# 


-१० ध्यानस्तवः .[२३- 


‡ ` निका समस्त मोहनीय कमं नष्ट हो चुका है उसके भ्रनेक पदार्थो कषा ्राभय सेने वाली चिन्ता 
`चहीं होती है 1 देसी श्रवस्या मे उस चिन्ता का निरोष हो जाने पर जो ध्यान होतादहै बहुहै शरभो! 
सर्व के-- सयोग व प्रयोग केवली फे- कंसे हो सकती है ? ॥२२॥ 
इसका समावान-- 
योगरोधो जिनेन्राणां देशतः कात्सन्ेतोऽपि वा । भूतपुरवगतेर्वा तद्‌ ध्यानं स्याद्यैषचारिकम्‌ ॥ 
जिनेच्धो के एक देशल्य से श्रवा सर्वदेशखू्प से भी जो योगो का निरोघ होता है बही उनका 
ध्यान है । श्रयवा भूतपूवेगति--भूलप्रज्ञापन नय की श्रपेक्षा-उपचार से उनके ध्यान जानना चाहिए ॥ 
विवेचन--चिन्ता का जो निरोध होता है वह ध्यान है, यह पुवं में कहा जा चुका है । सयोग- 
केवलौ श्रौर भयोगकेवली फे मनकेन रहने से यद्यपि वह्‌ चिन्तानिरोधस्वरूप ध्यान सम्भव नहीं है, 
फिर भी उनके क्रमते श्ल्पव पूणेल्पमेजो योगो का निरोध होता है उसे ही उनके उपचार से ध्यान 
माना या है । श्रयवा जिक्त प्रकार दण्डके द्वारा कुम्हारके चाक के एक बार धुमा देने परु समय 
. तक चहु दण्डके प्रयोगंके विना मी घूमता रहतादहै उती प्रकार पुर्वंमे मनका सद्भाव रहनेषरबो 
चिन्ता रही है उसका उत्त मन के भ्रमावमे भी पुवं प्रयोग की श्रवा उपचार से सद्भाव समभ्ना 
चाहिए । इस भ्रकार चिन्ताके धभावमें भी उक्त दोनों केवलियो के उपचारसे ध्यान भनागया 
है ॥२३॥ 
प्रागे उस ध्यान के ्रन्य चार भेदो का भी निर्देश किया माता है-- 
उक्तमेव पुरनदेव सर्वं ध्यानं चलुधिधम्‌ । पिण्डस्थ चं पदस्थं च रूयस्थं रूपर्वाजतम्‌ ॥२४ 
है देव { पुवं में निदिष्ट वही सब ध्यान चार प्रकार का है--पिण्डस्थ, पदस्य, रूपस्य श्रौर सूप 
जित (खूपातीत) ॥२४॥ । 
` भरव उनमें से भ्रयमतः पिण्डस्य ध्यान का स्वरूप चार इलोकों नँ कहा जाता है-- 
स्वच्छस्फटिकसंकाशव्यक्तादित्यादितेजसम्‌ । इुराकाशप्रदेशस्थ संपुणेदिग्रविग्रहम्‌ ॥२५ 
सर्वातिश्यसपुणं प्रातिहायंसमन्वितम्‌ । परमात्मानमात्मान भन्यानन्दविधायिनम्‌ ।२६ 
विदवज्ञ' विश्वदृश्वानं नित्यानन्तसुल विभुम्‌ । अननन्तवौयंसंयुक्त स्वदेहुस्थमभेदतः २७ 
दहन्तं सर्वकर्माणि श्ुदधेदध्यानवद्भिना । त्वामेव ध्यायतो देव पिण्डस्थध्यानमी डतम्‌ ॥२० 
हे देव ! निमंल स्फटिक मणि के समान होने से निस श्रापके परमौदारिक शरीर फा तेज सुं 
श्रादि के समान प्रगट हो रहा है, जो दुरवर्तो भ्राकाश्च के भ्देशो में निराघार स्थित हष समचतुरलसस्थान 
से युक्त होने के कारण जिनका शरीर सम्पुणे सुन्दर है, जो समस्त (३४) भ्रतिदायो से परिपूर्ण हः क 
ातिहार्यो के सुश्ोधित है, जिनकी श्रारमा परमात्मस्वरूप को प्राप्ते कर धुकी है, जो भन्ध जीवो को 
धानन्द के करने वाले ह, विद्व के ज्ञाता व द्रष्टा ह, शाश्वतिक श्रनन्त सुख से सहित है, ज्ञान छ धरपेका 
सर्वव्यापक है, श्रनन्त वीयं से सयुक्त है, श्रभेदरूप से प्रपते शरीर मे स्थित है, तथा जो निर्मल उदीप्त 
च्यानर्प श्रग्नि के द्वारा समस्त कर्मा के जलाने बाले ह; एते भ्रापका ही -- सर्वज्ञ व वीतराग जिन देव 
क! हौ-जो ध्यान करता है उसके पिण्डस्यध्यान कहा गया है ॥२५-२०॥ 
° श्रागे दूसरे पदस्यध्यान का स्वर्प कहा जाता है- 
तव नामपदं देव मंत्र॑काग्रूयमीयंतः । जपतो ध्यानमाम्नातं पदस्थं त्वत्प्रसादतः ॥२९ 
हे देद ! बुहार प्रतादसे जो एकाग्रता को प्राप्त होकर ध्रापके नामपद का--नान के धरक्षरः 
स्वरूप संतर फा--जाय करता है उसके पदश्यध्यान कहा गया ह । भ्रभिभ्राय यह ह फि प्रकृत पदस्यभ्यात 
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१. -केव लज्ञान के उत्पन्न होने पर जिन देव का शरीर परथिवी से पाच हजार धनुप ऊपर चला 
जति दहै) ति. प. ४७०५. 
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भं पंचनभस्कारमंत्रकेषदोका,भ्र सि श्राउसा रादि परमेष्ठिवाचक श्रक्षरोकातथाञेह्ींभ्रादि 
बीजाक्षरो का ध्यानं किया जाता है 1\२६।। 
भ्रव रूपस्यघ्यान का स्वरूप कहा जाता है-- | 
तव नामश्षरं शुशनं प्रतिविम्बं च योगिनः ! ध्यायतो भिन्नमीशेदं ध्यानं रूपस्थमोडितम्‌ ॥ 
हे ईश ! जो योगी तुम्हारे नामाक्षर का श्रौर भिन्न घवल प्रतिबिम्ब का ध्यान करताहै उसके 
रूपस्थ ध्याने कहा जाता है .॥1३०॥ 
भ्रागे प्रकारान्तर से पुनः उसी रूपस्यध्यान का स्वरूप कहा जाता है - . 
रुद शुभ्रं स्वतो भिभ्नं प्रातिहार्यादिमुषितम्‌ । देव स्वदेहमहन्तं रूपस्थं ध्यान [ य [ तोऽथचा ॥ 
श्रयवा ह देव { जो शुद्ध, घवल, भ्रात्मा से भिन्न श्रीर परातिहार्यं भ्रादि से विभूषित भ्रहन्त 
जैसे रपे शरीर का ध्यान करता है उसके रूपस्थन्यान होता है ।३९॥ रं 
श्रव ङपातीत ध्यान का स्वरूपं कहा जाता है-- 
रूपातीतं भवेत्तस्य यस्त्वां ध्यायति शुद्धधीः । 
भ्रात्मस्थं देहतो भिन्नं देहमात्न' चिदात्मकम्‌ ॥\३२॥ 
हे देव ! जो निमंलवुद्धि जीव श्रपने ही भ्रात्मामे स्थित, शरीरसे भिन्नश्रौर शरीरस रहित 
होकर भी उस छोडे हुए करीर के प्रमाण मे श्रवस्थितत चेतनस्वरूप रेते ' भ्रापका ध्यान्‌ करता है उसके 
- रूपातीत ध्यान होता ह । श्रनिप्राय यह है कि निमेल स्फटिक मणि मे प्रतिविम्बित जिनरूप के समान 
समस्त कमोँश्रौर शरीरसेभी रहित हए सिद्ध परमात्मास्वरूप श्रपने श्रात्माकाजो चिन्तन किया 
जाता है उसे रूपातीतध्यान कहा जाता है ॥३२॥ 
भ्रागे चार इलोको मे इसी रूपातीत ध्यान को स्पष्ट किया जाता है-- 
सर्यातीतप्रदेशस्थं ज्ञानदशंनलक्षणम्‌ ! कर्तारं चानुमोक्तारममूर्त च सदात्मकम्‌ ॥३३ 
कथं चिन्नित्यमेकं च शुद्ध सक्ियमेव च ! न रष्यन्तं न तुष्यन्तमुदासीनस्वभावकम्‌ 11३४ 
क्मलेपविनिमूक्तमूध्वंत्रज्यास्वभावकम्‌ । स्वसंबेदयं विभु सिद्धं सवंसंकत्पवजितम्‌ ॥३५ 
परमार्मानमात्मानं ध्यायतो ध्यानमृत्तमम्‌ । सूपातीतमिदं देव निहिचत मोक्षकारणम्‌ \\३६ 
जो विशुद्ध भ्रात्मा भ्रसंख्यात भ्देशो ते स्थित है, ज्ञान-दक्षनस्वरूप है, कर्ता व भोक्ता है, शूप- 
रसादिस्वसूप सूति से रहित होकर भ्रमूतिक है; उत्पाद, व्यय व ध्रौव्यस्वरूप है; कथचित्‌ नित्य, एक 
वशुद्धहै; क्रिया से सहितहै, जोन रुष्ट होता है भ्रौर न सन्तुष्ट भी होता है, किन्तु उदासीन स्वभाव 
वाला है; कर्मरूप लेप से रहित है, ऊर््वंगममन स्वभाव वाला दहै, जो स्वकीय सवेदन फा विषय होकर 
व्यापक व तिद्ध है, तथः जो घमस्त सकल्प विकल्पो सै रहित है; रेते परमात्मस्वरूप श्रात्माका जो 
ध्यान करता है उसके यह्‌ उत्कृष्ट रूपातीत घ्यान होता है । हे देव { यह्‌ ध्यान निकष्चयसे मोक्ष का 
कारण है 1३३-३६॥ 
भ्रागे यहु दिखलाते है फि बहिराटमा जीव उत शुद्ध परमात्मा को नहीं देख सकता है-- 
देहेन्रियमनोवाक्षु ममाहकारबुद्धिमान्‌ । बहिरात्मा न सपदयेद्‌ देव त्वां स बहिम्‌ंखः \1३७ 
शरीर, इन्द्रिय, सन श्रौर वचन इनके विषय मे ममकार भ्रौर श्रहकार बृद्धि रलने वाला-वह 
बहिरात्मा जीच बहिशूषख होने से-पर को भ्रषना समभने के कारण--हे देव ¡ भ्रायको नहीं दे 
सकता हि \ + ४ $ , $ 
विवेचन --बहिरात्मा, श्रन्तरात्मा भोर परमात्मा के भेदे जीव तीन भकारके हं । उनमें 
जिसे तत्वपरतत््व की पहिचान नहीं होती बहु बहिरात्मा कहलाता है । वह्‌ श्रदेव को देव, कुरु को गृ 
भौर दत्सित घमं को धमे मानता है तथा जड़ श्षरीर व दन्य भ्रादि जो चेतन भरात्मा से भिन्न ह उन्हे भोः 
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चह भ्रपना मानता है । चह मेरा है ्नीर मै इसका स्वामी हुं" इस प्रकार की ममकार भौर श्रहुकार बुदि 
से प्रसित होने फे कारण वह घमं से पराड्मुख रहता है । इसीलिए यहां यह्‌ कहा चया है फि वहिरात्मा 
जीव श्रज्ञान कफे वक्ीमूत होने से श्रषने शुद्ध स्वरूप का श्रनुभव नह केर सकता है \ २३७ 
घ्रागे दो इलोको गे श्रन्तरात्मा के स्वरूप फो दिललाते हए यह्‌ कहा जा रहा है कि बह्‌ प्रात्म- 
स्वरूप के देने मे समयं होता है- ५ 
पदार्थान्‌ नव यो वेत्ति सप्त तत्त्वानि तत्त्वतः । 
षड्द्न्याणि च पञ्चास्तिकायान्‌ देहात्मनोभिद्यम्‌ ।\३८।1 
अमाणनयनिक्षेपः सदृदुष्टज्ञानवृत्तिमान्‌ । सोऽन्तरात्मा सदा देव स्यात्त्वं दृष्टुमलं क्षमः॥ 
सम्यग्दश्न, सम्यम्नञान श्रौर सम्यक्चारित्र से संयुक्त जो जोव परमाण, नय श्नौर निक्षेप के श्राय 
से नौ पदार्थो, सात तत्त्वो, छ्‌ द्रव्यो, पांच श्रस्तिकायो श्नौर शरीर व आत्माके मेद को यथार्थस्पमे 
जानता है उसे भ्रन्तरात्मा कहा जाता है भ्रौर वह है देव ! सदा ही धापफे देखने में समर्थं रहता है । इसे 
-सम्यग्दशंन का माहात्म्य समना चाहिए 11३८-३ 
प्रव उपर्युक्त नौ पदार्थो फे नामो का निदेश किया जाता है-- 
जीवाजीवौ च पुण्यं च पापमास्रवसंरो ! निजंरा बन्धमोक्षौ च पदार्था नव संमताः ॥४० 
जीव, ध्रजीव, पुण्य, पाप, भ्राल्रव, सवर, निर्जरा, वन्ध ध्रौर मोक्ष ये नौ पदायं माने गये ह 1४०) 
प्रागे उक्त नौ पदार्थो का निरूपण फरते हुए प्रथमतः जीव का स्वरूप फहा जाता है-- 
चेतना लक्षणस्तन्न जीवो देव मते तव ¦! चेतनानुगता सा च ज्नानदर्शनयोस्तथा ११४११ 
हे देव 1 श्रापके मतमे जीव का लक्षण चेतना माना गया है। वहु चेतना ज्ञान भौर दर्शनमे 
धनुगत है । श्रसिप्राय यह है कि जीव का लक्षण जानना श्रौर देखना है । जानने श्रौ र देखने रूप वह चेतना 
ज्ञान श्रौर ददन फेभेदसेदोप्रकारकी ह ।४१॥ | 
इसे श्रागे भ्रौर मी स्पष्ट किया जाता है-- 
जीचारब्धक्रियायां च सुखे दुःखे च तत्फले । यथासम्भवमीश्ञेय वतते चेतना तथा ॥४२॥) 
हे ईश ! यह्‌ चेतना यथासम्भवं जीव के दारा प्रारम्भ की गई क्रिया भौर उसके फलस्वरूप सुख 
च.दु.ख मे रहती है । प्रभिप्राय यह हैकिजीवकेष्टाराजो भौ कार्थं प्रारम्भ किग्राजाताहै वहातो 
शुखक्ा फारण होताहैयाडुलका फारणहोतादहै। किस अकारक फायंसे सुखहीताहैश्रौर किस 
अकार फे कायं से दुव होता है, यह्‌ विचार करना चेतना का कार्यं है ॥४२॥ 
भ्रव नान के स्वरूप श्रौर उसके भेदो का निर्दे क्या नाता है-- 
प्रतिभासो हि यो देव विकल्पेन तु वस्तुनः } ज्ञानं तदष्टधा प्रोक्तं सत्यासत्यार्थमेदभाक्‌ ॥ 
हे देव ] यह घट है श्रथवा पट है, इतत प्रकार फ विकल्प के साय जो वस्तु का प्रतिभास (बोध) 
डोता है उसे ज्ञान कहते हं । सत्य श्रीर्‌ भ्रत्य प्रथं फो विषय करनेके कारण वहु ज्ञान सामान्यसेदो 
कार शला है-सम्यश्ान श्रौर मिथ्याज्ञान । वही जान विशेषरूप से ्राठ प्रकार फा है ॥४३॥ 
श्रे दो शलोको से उन श्राठ मेदो क निर्देश्य क्रिया जाता है-- 
सतियुक्तं ध्ुतं सत्यं समनःपर्येयोऽवधिः । केवलं चेति सत्यार्थ सद्दृष्टेर्ञानिपञ्चकम्‌ ॥४४ 
कुमतिः कुशुतन्ञान विभङ्गाख्योऽवधिस्तथा 1 ज्ञानत्रयभिदं देव मिथ्यादृष्टिसमाशयम्‌ ॥॥४५ 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, मन.परययन्नान श्रौर केवलज्ञान ये पांच भेद सत्य भरं के विवय 
करने वाले सम्यग्तान के ह । यह्‌ पांच प्रफार का सम्यगज्ञान प्तम्यगवृष्टि जीव के होत्रा है । कूमति, फूधुत 
श्र विभग श्रवधि ये तीन ज्ञान मिथ्यादृष्टि के प्राय से रहने वाले मिथ्यालान ह । उक्त पांच सम्य 


-५२]; नवपदाथ्ररूपणा १३ 


ज्ञानो से इन तीन निण्याज्ञानो के मिला देने पर ज्ञान के सामान्यसेप्राठ भेदहो जातेहै 11४४४१५ 
. भ्रव दो लोकों मे दक्षन के स्वरूप श्रीर उसके भेदो का निदे्ञ किया जाता है-- 
वस्तुसत्तावलोको यः साएमान्येनोपजायते । दशन तन्मतं देव बहिरन्यच्चतुविधम्‌ \\४६ 
चक्षरालम्बनं तच्च रेषाक्षालस्बन तथा । भ्रवध्यालस्बन पुंसो जायते केवलाश्नयम्‌ 1४७ 


ह देव 1 सामान्यसे जो वस्तु की सत्ता मान्न का अवलोकन होता है उत्ते ददान माना गयाहै1 
चह चार प्रकार का है- चश्षुदक्षंन, श्रचकषुदर्शन, घरवधिद्न प्रर फेवलददान । जो दक्ञन---सत्ता मान्न 
का श्रवलोकन--जीव ऋ चक्षु इन्द्रिय से श्राक्रयसे होता है उत्ते चक्षुद्दन, चक्षु फो छोड़ क्तेष इन्छियो 
के श्राय से होने वाले दर्शन को श्रचक्षुदरशंन, प्रवधिक्ञान कं भ्रालम्बन्‌ से हने वाले दलन छो श्रवधिदर्शन 
प्रौर केवलज्ञान के श्राय से होने वाले दक्षंन को केवलदरशन कहा जाता है 11४६-४७॥ 

भ्रागे वह दर्शन ज्ञान से पुवं होता है या उसके साथ होता है, इसक्तो स्पष्ट किया जाता है-- 

दशनं ज्ञानतः. पुवं छदमस्थे ततसप्मजायते । स्व॑ज्ञ यौगपद्येन केवलज्ञानद्ञने ॥।८८ 

वह्‌ दर्शन छद्मस्थ फ-- केवली से भिन्न भ्रत्पन्ञ के- ज्ञान से पुवं होता है । किन्तु सरव॑ज्ञ के फेवलं 
ज्ञान भौर केवलदशंन दोनों एक साय होते है प४०॥ 

रागे करमश्राप्त दूसरे शरजीव पदाथं का स्वरूप कहा जाता है-- 

जौवलक्ष्मविपरयस्तलक्ष्मा देव तवागभे } श्रजीवोऽपि भुतो नूनं मूर्तामूतंत्वभेदभाक्‌ 1\४६ 


हे देव ! जो जीव के लक्षण से भिन्न लक्षण वाला है--ज्ञान-दकशंन चेतना से रहित है--उसे 
भापके भ्रागम मे प्रजो सुना गया है, धर्थात्‌ उसे श्रागम मे श्रजीव कहा गया है । चह भूते रौर श्रमूतं फे 
भेदसेदोभ्कारफाहै॥ 
विवेचन- जो ज्ञान व दक्त॑न रूप उपयोग ते रहित है उत्ते श्रजीव फहते ह । बह पांच प्रकार का ` 
है--धमं द्रव्य, प्रधमं द्रव्य, श्नाकाश्च, काल ध्रौर पुद्गल । उनमे एक मात्र पुद्गल मृतं--रूप, रस गन्ध व 
स्पशे से सहित--श्रौर शेष धमे रादि चार श्रमूतं--उक्त ₹प-रसादि से रहित ह ।॥४६॥ 
भ्रव पुण्यफे दो भेदो फा निदेश करते हुए उनका स्वर्यं कहा जाता है--. 
शुभो यः परिणामः स्याद्‌ भावपुण्यं सुखप्रदम्‌ । भावायत्तं च यत्कमं दरन्यपुण्यमवादि तत्‌ ॥ 
नीदकफाजोशुभ परिणान होताहै उसे भावपुण्य कहा जाता है, वह सुख का देने वाला है । 
जो कमं भाव के श्रघीन है--रग-दरेषादिरूप शुम परिणामो फे श्राश्चय से बन्ध को प्राप्त होता है--उते 
अव्यपुण्य कंहा-गया है जो पुद्गलस्वरूप है ॥५०॥ 
भ्रागे पापकेदो भेदो का निर्देश करते हए उनका स्वरूप कहा जाता है-- 
पुष्याद्‌ विलक्षणं पापं द्रव्यभानस्वभावकम्‌ । ज्ञातं सक्षेपतो देव प्रसादाद्‌ भवतो मया \\*१ 
पुण्य से विपरीत स्वरूप चला पाप है । वह्‌ भी द्रव्यश्रौरभावकेमेदसेदो प्रकारकाहि। है 
देव ! भ्रापके प्रसाद से मैने इस सवको संक्षेपे जान लियाहै॥ 
विवेचन पुण्य जहां भाणी को सुख देने वाला है वहां उससे विपरीत पाप उसे दुख देने वाला 
रै 1 निस प्रकार भावश्रीरद्रव्यकेभेदसेपुण्यदोप्रकारकाहै उसी प्रकार पापी भावश्रौरद्रव्यके 
मेदसेदो प्रकारका है) जीव फाजो श्रशुभ (कलुषित) परिणाम होता है उसे भावपाप कहते हँ तया 
उसके श्राश्चय से जो जीव के साथ पौद्यलिक कमं फा वन्ध होता है उसे द्रन्यपाप कहते है ॥५११। 
श्राव का स्वरूप - 
कर्मागच्छति भावेन येन जन्तोः स श्रास्रवः \ रागादिभेदवान्‌ योगो द्रव्यकर्मगिसोऽयवा 1 


जीव के जिस परिणाम के दारा कमं श्राता है उसे श्राव कहते हैँ । श्रयचा द्रन्य कमं के श्रागमन 
काकारण जो रागादिभेद युक्त योग है उसे घ्ास्रव जानना चाहिए ॥ 


१४ ध्यानस्तवः [५३ 


विवेचन-जिस प्रकार नावमें छेदकेहौ नाने पर उसके भीतर पानी प्राने लणताहै उसी 
भकार जीव कै निन परिणामो के निमित्त से कर्मो क्षा श्रागमन होता है उर श्रास्रब कहते है । यह्‌ भाव 
भीभवभ्रौर द्रव्यके मेदसेदो अ्रकारकाहि! भिथ्यात्व व श्रविरति श्रादिरूप जिन परिणामोके 
श्राय से कर्मो का श्रायमन हृश्रा करता है उनका नास भावास्तव है तथा उन परिणामोकैद्ारानो 
द्रव्य कर्मो का्रागमन होता है उसका नाम द्रव्यास्नव है । यहं भ्रास्न योगस्वरूप है ॥५२॥ 

संवर का स्वरूप- 
भ्रासल्वस्य निरोधो यो द्रव्यभावाभिधात्मकः। तपोगुप्त्यादिभिः साध्यो नैकधा संवरो हि सः 

भ्रात के निरोध का नाम संवरहै। वह्‌ त्रव्य व भाव स्वरूपहोनेसेदो प्रकारकाटै जोतेष 
च गुप्तियो श्रादिके दारा सिद्ध किया जाता है । इस भकार से वहु ्रनेक भेद वाला है ॥ 

विवेचन--नवीन कर्मो के श्रागमनके सफ जनेकानाम संवरदहै। वहुभौीद्रव्यव भावके 
भेदसेदो प्रकारका ह । निन सम्पक््वादि परिणामों केद्वारा श्राति हुए कमं रक जाते है उग्हँ भावसंवर 
कहा जाता है । उक्त परिणामो के श्राश्रयसेश्राते हए प्रव्यकर्मोकानजो निरोधहो जाता है, इसे द्रव्य 
संवर जानना चाहिए । गुप्ति, समिति, घ॑, श्रनुपरेक्षा श्रौर परीषहजय ये उस संवर के साधन ह । मन, 
घचन श्रौर काय योगो के निग्रह्‌ को गुप्ति कहते ह । यमनागमनादिविषयक समीचीन (निरवद्य) प्रवृत्ति 
का नाम समितिहै। वह्‌ ईर्या-भाषाश्रादिके मेदसि पांच प्रकारकीहै। जो दुख से हटा कर षुव- 
स्थान (मोक्ष) को प्राप्त कराता है वह धमं कहलाता है 1 इसका स्वरूप पहिले कठा जा चुका है 
(१२ १४) ! वार-बार चिन्तन फा नाम श्रनुप्रे्षा है। बह श्रतित्य द श्वशरण श्रादि भेदसे बारह प्रकार 
ष्ठी है । क्षुधा एद तृषा (प्यास) श्रादि फी वेदना के उपस्थित होने पर उसे कर्मोदयजनित जानकर निरा 
ुलतापूर्वेक सहन करना च सयम से च्युत न होना, इसका नाम परीषहजय है । वह षुघातृषा श्रादि कै 
भेद से वार्त प्रकार का है । निन्य श्राचरण को छोडकर सदाचार मेँ भ्रवृत्त होना, इसे चारि कहते है । 
वह सामाधिकश्रादिकेभेदसे पांच प्रकारक्ाहै। इन गु्ति-समितियों श्नादिके श्रनेक प्रकार होने से 
वह्‌ संवर भी श्रनेक प्रकार का है ।\५३॥ 

निजरा का स्वरूप- 
तपोयथास्वकालाभ्यां कमं यद्‌ भृक्तशचक्तिकम्‌ । नदयत्तन्निजं राभिच्यं चेतनाचेतनात्मकम्‌ \ 

` तप श्रौर भ्रपते परिपाककाल फे श्रोभय से जिसकी शपित को--श्रनुभाग को--भोगा जा चकरा 4 

देखा क्म-पुद्‌गल जो विनाश फो प्राप्त होता है उसका नाम निजंरा है । वह्‌ चेतन व भ्रचेतन स्वय है 1\ 

विवेचन--श्रात्मा से सम्बद्ध कर्म-पुद्गल का उससे पथक्‌ होना, इसे निर्जरा कहते है । वह्‌ 
भावश्रीरद्रन्यके भेदसे दो प्रकारक है! निस प्रकार श्राम श्रादि फलों को पाल मे देकर उनके 
स्वाभाविक पाककाल से पहिले ही पका लिया जाता है उसी भकार तपश्चरण हारा जो क्मंकोभी 
श्रपनी स्थिति के पूवंमेही परिपाक फो प्राप्त कराकर उदय मे लाया जाता है उसे भावनिर्नया कहते 
ह। बेह कमं भ्रपनी स्थिति के पणं होने षर फल को देकर जो निर्जीणं होति है हसे द्रव्यनिर्जरा कहा 
जाता ह ॥ ५४५ 

वन्ध का स्वरूप -- 

जीवकमंप्रदे्ानां यः संश्लेषः परस्परम्‌ । दव्यवम्धो भवेत्‌ पुंसो भाववन्धः सदोषता ॥५५ 
लीव श्रौर कर्मे प्रदेशो फा जो संहलेथ--परस्पर एक केत्रायगाहरूप संयोग--दहोता ह भसे 
वन्ध कहते हू । वह भी द्व्य प्रौर भावके भेदसेदो प्रकारका है! उक्त प्रकार से कर्मपरदेशो का जीव 

क पदेशो के साय सम्बद्ध होना, इसका नाम द्रव्ययन्ध है तया जीव के नित्त सदोष परिणामके द्वाराय 
कर्म ्ुद्गल उसि सम्बन्ध फो प्राप्त होते ह उते भाववन्ध कटा नाता है ॥५५॥ 


-६०] । सप्तततत्वानां षडद्रन्याणां च प्ररूपणां १५ 


मोक्ष का स्वरूप-- 
धहैतोर भावाच्च निर्जराम्यां स्वकर्मणः । द्रव्यभावस्वभावस्य विनाशो मोक्ष इष्यते ॥५६ 


बन्ध फे कारणभूत मिथ्यात्वादि (रास्व) के भ्रमावरूप संवर ते तथा द्रव्य-भावरूप दोनों 
श्रकारष्सी निर्जरासेजो द्रव्यं च भाव रूपं श्रते कर्म का विनाश होता है उस्तफानाम सोक्षहै। श्रभि- 
भराय यह है कि सनस्त कम -पुद्गलों फा श्राट्मा से पृथक्‌ हो जाना, इसे मोक्ष कहा जता है । वह्‌ द्रव्य 
श्रीर्‌ भावकेभेदसेदोप्रकारका है निस परिणामे हारा राग-देषादिरूप भाव कमं का विनाश 
होता है उसे भावमोक्ष कहते ह तथा द्र्य कर्मों के विनाक्षं का नाम द्रव्यसोक्ष है ।॥५६॥ 
दस प्रकार नी पदार्थो का निरूपण करके प्रागे उनके श्रन्तगत सात तत्त्वो को कहा जाता है-- 
, पदार्था एव तत्वानि सप्त स्युः पुण्यपापयोः \ श्न्त्भावो यदाभीष्टो बन्ध श्रास्रव एव वा \। 
जब बन्ध भ्रयवा भ्राल्रव मे ही पुण्य च पाप का भरन्तभवि ध्रभीष्ट हो तब पूर्वोक्त नो पदार्थदही 
सात तत्त्व ठहुरते ह 1 
विवेचन-पूवं (३८) मे नौ पदायों त्नीर सात त्वो का पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया गया है । 
तबनुसार नौ पदार्थो का निरूपण कर देने पर वे सात तत्व फोन सेह यह भाश्चंकाहो सकती थी। 
उसके समाधान स्वरूप यहां यह कफहा जा रहा है कि उन नौ पदार्थो से पुथक्‌ सात तत्त्व नहीं है, किन्तु वे 
उन्ही के भ्रन्तगेत ह । यथा--जीव, श्रजीव, भराव, सवर, निर्जरा, बन्ध भ्रौर मोक्ष ये सात तत्त्वं भाने 
गये ह । इनमे से प्रास्रव भौर बन्ध मे पूर्वोक्त नौ पदार्थो के भ्रन्तगंत पुण्यका भ्रौर पापका श्रन्तभवि 
करदेने पर वे नौ पदाथं हौ सात्त तत्त्व ठहरते है । कारण यह्‌ कि रव्य भ्रौर भावरूप श्ुभालुभ कम को 
नाम पुण्य श्रीर पापहै \ वे उक्त दोनो प्रकारके भ्रास्रव व बन्ध स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं ह ।५७॥ 
भ्रागे छह द्रव्यो की प्ररूपणा करते हुए प्रथमतः उनके नामो का निर्वे किया जाता है-- 
जीवः सपुद्गलो घर्मार्धर्मावाकाक्मेव च । कालदचेति समाख्याता द्रव्यसंज्ा त्वया प्रभो 1 
पूर्वनिर्दिष्ट वह जीव, पुद्गल, धर्मं, भ्रमं, भाकाश् भौर फाल इनका निदा हि प्रभो 1 भ्रापने 
उव्यनामसते कियाहै-पे छह द्रव्य कहे ग्ये ह्या) 
श्रव उनमे से पहिले जोव का स्वरूप कहा जाता है-- 
प्राणधारणसयुकतो जीवोऽसौ स्यादनेकधा । द्रव्यभावात्मकाः प्राणाः द्वेधा स्युस्ते विकनेषत्तः ॥ 
जो प्राणो को धारण करता है उसे जीव कहते ह । वह्‌ भ्रनेक प्रकार का है । भ्राण द्रष्य प्रीर भावं 
स्वरूप दो प्रकारके हु, विश्ेषरूप से वे दस ह-पाच इद्दि्या, तीन बल, भ्रायु श्नोर ६्वासोच्छवास ॥ 
विवेचन- जिनके श्राश्रयसे प्राणी जीवित रहता है उन्हे प्राण कहा जातादहै। वे सासान्यसे 
चार ह--इन्दिय, यल, भ्रायु श्रौर एवासोच्छवास । इनमे इन्ियां पांच ह स्पशेन, रसना, घ्राण, चक्षु 
शीर श्रोत्र 1 मन, वचन प्रर कायकेभेदसे दलतीन प्रकारका है\ इस प्रकार विज्ञेषरूपसेवे दस 
हो जाते ह-- इन्दिया, ३ बल, भ्रायु श्रौर शइवासोच्छवास । इनमे से एकेन्िय जीव के स्पर्षान इन्विय, 
कायवल, श्रायु श्रौर श्वासोच्छवास ये चारं प्राण पाये जाते है । इनके प्रतिरिक्त द्ीन्छिय जीों मे रसना 
दुन्दरिय श्रौर वचन बलं इन दो छे भ्रषिक हीने से छह प्राण, तीन इन्द्रिय जीवो के एक घ्राण इन्छिय फे 
भ्रधिक होने से सात प्राण) चार इय जीघों के एक चक्षु इन्द्रिय के श्रधिकहोनेसे भ्राठ प्राण, श्रसज्ञी 
पचेद्धिय जीवों के एक भोर इन्दिय के श्रधिक होनेसेनौ प्राण श्नौर संज्ञी पचेन्द्रिय जीरवोके एक भन 
के श्रधिक होने से दप प्राण पाये जति है 1 ये भ्राण द्रव्य-मावके भेदसेदोप्रकारभी ह इनमे द्रव्य- 
इन्द्रियो भ्रादि को द्रव्यप्राण भ्नौर भाव इद्धियो श्रादि को भावन्नाण जानना चाहिए ।५६॥ 
पुद्गल द्रव्य का स्वरूप-- 
स्परछाष्टकेन संयुक्ता रसंवं दव पञ्चभिः ! हिगस्घास्यां यथायोगं दधा स्कन्धाणुभेदतः ॥1 
जो यथासस्भव क्षीत्‌, उष्ण, स्निष्ध, रुक्ष, मृदु, कठोर, लघु श्रौर गुर इन प्राठ स्पर्शा से; पवेत, 
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नील, पीत, हरित रौर रक्त इन पांच वर्णो से; खटा, मीडा, कडवा, कषायता श्रौर तीखा इन पाच रसों 
से; तया सुगन्ध श्रौर दुर्गन्ध इन दौ गन्धो से; इस प्रकार इन बीस गुणों से सहित होते है उन्हे पुद्गल 
कहते है । वे स्कन्नं प्रौरधणुकेमेदसेदो प्रकारके है। इनमे जिसका इसरा खण्ड नहीं हौ सक्ता है 
एसे पुद्गल के सबसे छोटे रंश कोश्रणु श्रौरदो यादो सेश्रधिक्‌ श्रणुश्रो के संयोग युक्त पुद्गलो को 
स्कन्व कटा जाता है ॥६०॥ 
भ्रागे उक्त पुद्गलों की श्रौर भी कुछ वियेषता भरगट की जाती है-- 
स्थूला ये पुद्गलास्तव चन्दबन्धादिसंयुताः ! जीवोपकारिणः केचिदन्येऽन्योऽस्थोपकारिणः }! 
वै पुद्गल स्थूल श्रौर सुम के भेदसे दो प्रकारभी हँ! इनमें जो स्थूल पुद्गल ह उन मे से कितने 
ही शब्द च वन्ध श्रादि (स्यूल, सुक्ष्म, संस्थान, भेद, तम, छाया श्रीर भ्रात्तप) से सहित होते हृए जीवनीं 
का उपकार करने वाचे ह--उनकफे चुख-डुःख एवं जीवन-मरण प्रादि के कारण है! फु सरे पुद्पल 
परस्पर में भी एक दुसरे का उपकार फरने वाले है--जैसे राख वतंनों का एवं सोडनसावुन वस्रोका 
इत्यादि 1६1 १, 
श्रव उपयुक्त छह द्रव्यो मे क्रिया युक्त उव्यों का निर्देश्च करते हृए धमं व श्रघमं द्रव्यो का स्वरूप 
कहा जाता है-- 
जीवाः पुद्गलकायादच सक्रिया बणिताः जिनैः ! हतुस्तेषां गतेधमस्तथाधर्मंः स्थितेर्मतः ॥॥६२ 
उबत्‌ द्रव्यो मे जीयो श्रौर पुदृगलों फो जिन देव ने क्षिया (परिस्पन्दादि) सहित कहा है । उन 
जीव श्रौर पुद्गल्ते के गमन का जोकारणरहै उसे धर्मद्रव्य श्रौर उन्ती स्थितिका जोकारणहैउसे 
श्रघमं द्रव्य माना जाता है ।॥॥६२॥ 
श्रागे राका द्रव्य के स्वरूप च उत्क मेदो का निदेश किया नत्त है-- 
यद्‌ द्रव्याणां तु सर्वेषां विवर दातुमर्हति । तराकाश्चं द्विधा ज्ञयं लोकालोकविभेदतः ॥। 
जो भ्रन्य द्रव्यो के लिए भी विवर (चछिद्र--्वकाश) देने के योग्य है उसका नामश्राकाक्हि। 
उसे लोक्राकाञ्च भौर श्रलोक्ताकाक के भेव से दो प्रकार जानना चाहिए 1 जहां तक जीवादि द्रव्य पाये जति 
ह उतने धाकान्न को लोक्ताकाङ् घ्रीर शेष प्रनन्त प्राकाश्च श्लो भ्रलोकाकाश कहा जाता है ॥६२॥ 
रद काल द्रव्य का लक्षण कहा नाता है-- 
वतंनालक्षणः कालो मुख्यो देव तवागमे । श्रथं क्रियात्मको गौणौ मुख्यकालस्य सुचकः ६४ 
हि देव ! श्रापके श्रागम मे जिसका लक्षण वर्तेना है उसे मृख्य काल कहा गया है तथा ब्रयंक्रिया- 
स्वरूप जो काल है बह गौण काल है भ्रौर वह मुख्य काल का सुचक है ॥ 
विवेचन--जो वर्तते हए पदार्थो के वर्तन भें उदासीन फरण बह काल कहलाताहे) चह 
निश्चय प्रीर व्यवहारकफेभेदसेदो भकारकफा टै । निश्चयकाल का लक्षण वतंना-वस्तुपरिणमन फा 
सहकारी फारण होना है । वह श्रणुस्वरूप है । लोकाकाश्च के नितने (श्रसख्यात) भदेश ह उतने ही वे 
कालाणु हं जो लोकाकाश के ए-एक प्रदेश पर रत्वराश्चि फे समान पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित ह 1 उत्त मृरप 
(निक्ष्चय) काल फी पर्यायस्वल्प जो समय च घटिका श्रादि ङ्प काल ह उसे व्यवहार छल कहा नात्ता 
है ॥॥६४॥1 । 
दप प्रकार छह द्रव्यो का निरूपण करे श्रव उने श्रस्तिकाय द्रव्यो का निर्वेश किया जाता है- 
द्रव्यषदट्कमिद प्रोक्त स्वास्तित्वादिगुणात्मकम्‌ । काया्यं बहुदेकात्वान्जीवादीनां तु पञ्चकम्‌ ।1 


ये छह द्रव्य श्रपने श्रस्तित्व-वस्तुत्वादि गुणो स्वरूप फटे णे ह । उनम काल को छोढ़कर जीवारि 
याच द्रव्य बहुत प्रदेशों ते गुक्त होने के कारण काय कटे जति है ॥६५॥ 
प्मामे फाल द्रव्य फाय पयो नहीं है, इते स्पष्ट क्या जाता है-- 
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कालस्थ॑क-प्रदेकहात्वात्‌ कायत्वं नास्ति तत्वतः \ लोकासंख्यप्रदेशेष तस्येकंकस्य सस्थितिः \॥ 


काल के एकप्रदेशी 'होने के कारण वस्तुतः फायपना नहीं है 1 उसका एक-एक, प्रदेश लोक के 
प्रसंखयात “प्रदेशों पर स्थित है ॥ 
` विवेचन--उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्य स्वरूप श्रस्तित्व (सत्‌) से सयुक्त होने के कारण शृं 
यों को प्रस्ति कहा जता है । जो काय (शरीर) के समान बहुत प्रदेशों से सयुक्त ह वे काय कहलाते 
है1 काल चकि एक प्रदेश धाला है, इसलिए उसे रस्ति तो कहा जाता है, पर काय नहीं कहा जाता । 
किन्तु शोष द्रव्य बहूुतप्रदेशी ह, इसलिए उन्ह ्रस्तिकफे साय काय मी (भ्रस्तिकाय) फहाजाताहै। 
यहां यह शंका हो सकती है कि पुद्गल के न्तर्गत परमाणु भीतो एकश्रदेशषी है, फिर उन्हे काय कंसे 
कटा जाता है! इसके समाधान मे यह्‌ कहा जा सकता है कि परमाणु यथार्थतः तो काय नर्ही है, किन्तु 
वे स्कन्धो मे मिलकर बहुतप्रदेशी होने की योग्यता रखते है, श्रत" उन्हँ उपचार से प्रस्तिकाय सन्ना 
चाहिए काल मे चूंकि वहुतप्रदेशी होने की योग्यता नहीं है, इसलिए उसे उपचार से भी फाये नहीं 
कहा जा सक्ता है । यही कारण है जो ऽलोक में तत्वतः" पद फो ग्रहण किया गया है ६६1 
भ्रागं उक्त बहूतप्रदेशी द्रव्यो में किसके कितने प्रदेश है, एसका निदेश क्रिया जाता है- 
धर्माधिर्मकजीवानां संस्यातीतप्रदेक्ञेता । व्योम्नोऽनन्तभ्रदेशत्वं पद्‌ गलानां न्निषां तथा 11६७. 


धर्म, भ्रषमं श्रौर भ्ये जीव ये श्रसंख्यात प्रदेशो से युक्त ह । श्राकाह् भ्रनन्त प्रदेशों से गषत 
ह! पुद्गलं फे. भदेश तीन प्रकार ह-षंख्यात, श्रसशख्यात ओर श्रनन्त । परमाणु श्रौर दचणुक चादि 
वृ्कृष्ट सख्थात, तक प्रदेशो चाले स्कन्धो मे सख्यात प्रदेश रहते है, सख्यात से श्रे एक श्रधिक प्रदेड से 
लेकर प्रनन्त से पूं उत्छृऽढ प्रसद्यात्तासख्यात से युक्त प्रदेशों वाले रकन्धो मे श्रसस्यात प्रदेश रहते है" 
सके श्रागे महास्कन्ध तक सव पुद्गलस्थन्धो मे श्रनन्त प्रदेश्च रहते ह । नितने श्राकाश्च फो एक परमाणु 
रोक्ता है उत्ते कषेत्रभ्रसाण का नाम प्रदेश है ॥\६७॥ 
` पीछे इलोक ३९ मे पदाथंपरिज्ञान के साधनभूत प्रमाण फा निर्दे किया गयां है, उसके स्वरूप 

बु भेदो फो यहा दिवलति है-- 
प्रमाण वस्तुचिज्ञानं तन्मोहादिविर्वाजतम्‌ 1 परोक्षेतरमेदास्थां देषा मत्यादिपञ्चकम्‌ ॥\६८ 

| मोह भ्रादि - संक्षय, विपर्पय व भ्रनघ्यवसाय--से रहित्त वस्तु फे विशिष्ट (यथार्थ) ज्ञानको 
प्रमाण कहते ह । बह प्रत्यक्ष. व परोक्ष के भेदसेयोप्रकरारफाहै। उनते मतिवशुतये दो ज्ञान परोक्ष 
तथा, भ्रवधि,, मनःपयय श्रौर फेवल ये तीन ज्ञान भत्यक्ष है । इस प्रकार इन पाच ज्ञानो को प्रमाण माना 
भ्या है ॥ 
विवेचन -भ्रविज्ञद या भ्रस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष कहते है । वहु दवो प्रकारका है--मतिश्रर 
शरुत । जो ज्ञान दन्दरिय व मन की सहायता से उत्पन्न होता है वहु मतिज्ञान कहुलाता है । इस मतिज्ञान 
के निपित्तसे जो वियेचनाटमक .ज्ञान होता है उसे भुतक्नान कहा जाता है, जो बारह श्रंगस्वरूप है } 
भर्यक्ञ के तोन भेद ह--श्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान भ्रौर केवलज्ञान । द्र्य, क्षेत्र, काल भ्रौर भावक 
मर्यादा लिए हए जो इन्दिय की सहायता से रहित ज्ञान होता है उसका नाम धरवधिज्ञानहै। श्न्ियवे 
मन की सहायता से रहित जो दूसरे फे मन मे स्थित चिन्तित व भ्रचिन्तित पदाथं को जानता है उसे मन - 
पयंयज्ञान कहते ह । जो न्निकालवतीं समस्त द्रव्यो व उनकी पर्यायो को युगपत्‌ जानता है उस भतीन्धिय 
सान का नाम्‌ केवलज्ञान है । बह इद्छिय श्रादि किसी श्रन्य को सहायता नहीं लेता है, इसौलिएु उसकी 
“केवलः यह्‌ सार्थक संज्ञा है । इसी कारण उसे श्रसहाय ज्ञान भी कटा जाता है ।\६८॥ 

भ्रागे चार इलोको मे नय के स्वरूप भ्रौर उसके,भेदो का निदेश किया जाता है-- 


नयो ज्नातुरभिप्रायो द्रव्यपर्या्थगोचरः । निरचयो ्यवहाररच देषा सोऽहुस्तवागमे ॥६६ 
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रम्यं बा थोऽथ पर्यायं निरटिचिनोति यथास्थितम्‌ ! 
नयदच निचयः प्रोक्तस्ततोऽन्यो च्यावहारिकः ॥७०॥। 
श्रभिन्नकत्‌ कर्मादिगोचरो निक्चयोऽथवा ! व्यवहारः पुनर्देव निर्दिष्टस्तद्विलक्षणः (१७१ 
 द्रन्यार्थेपयया्थंम्यां पुनर्देव नयो सतः । सरवे भुतविकल्पास्ते श्राह्यभेदादनेकधा \॥७२॥ 
द्रव्य श्रयवा पर्याय को विषय करने बाला जो ज्ञाता का धरभिभ्राय होता है उसे नय कहते है । बह 
डे भ्हंन्‌ 1 श्रापके श्रागस में दो भ्रकरार कहा गया है--निश््चयनय भौर व्यवहारनय । जो यथावस्थित द्रष्य 
रथव प्याय का निचय करता है उत्ते निक््चय नय कहा गया है । उससे भिन्न व्यावहारिक लोक- 
ज्यवहार मे काम-भ्राने वाला--व्यवहार नयहै। श्रथवा है देव! जोकर्ता व कमं श्रादि फारको भें 
भेद न करके वस्तु को विषय करता है ते निक्चयनय कहा गया है । व्यवहार नय उससे भिन्न है । 
तथा हे देव ¡ द्रव्यायं भीर पर्यायाथं से-द्रन्य को विषय करने भ्रौर पयथयि को विषय करने के कारण- 
भीनयदो प्रकार का माना गयाहै। श्रुत कफे भेदभूत वे सव नय प्राह्यभेद से--श्रपने द्वारा प्रहुण करने 
योग्य विषय के भेद से--श्रनेक भेदरूप है ॥ 
विवेचन --वस्तु श्रनेकघर्मारमक है । -उनमे से ञाता को जब जिस धमं की श्रपेश्षा रहती है तब 
यह्‌ उसके लिए मुख्य प्रर शेष धमे गौण हो जाति हैँ । यथा--सुवर्णमय कफड़ों को तोड़ कर जन उससे 
मुकुट बनाया नाता है तब श्रयक्षाकृत उसमें नित्यता च श्ननित्यता दोनो धमं विद्यमान रहुते है! कडों 
को तोड़ फर मुकुट फे बनाये जाने पर भी दोनो में सुव्णरूपता तदवस्थ रही, उसका विनाक्च नहीं हुभरा, 
यही द्रष्यस्वरूप से मुकुट कौ नित्यता है। पर कड रूप भ्रवस्था से वहं मुकुटरूप श्रवस्या की प्राप्त 
हृश्रा है, भरतः उसमे पर्याय षठो श्रपेक्षा भ्रनित्यता नी है! इसी अकार एक-धनेक, शुद्ट-पशुद्ध भौर 
भिन्न-प्रसिन्न भ्रादि परस्पर विरुद दिखने वाले धर्मो फा भी एक ही वस्तु मे भ्रपेक्षात भ्रस्तित्व समभना 
चाहिए \ इस प्रकार का जो विवक्षावश ज्ञाता का श्रभिप्राय रहताहै, हसी का नामनयहै। वहुनय 
निश्चय भ्रौर व्यवहारकेमेदतेदो्रकारकाटै। भो नय यथावस्थित द्य श्रयवा प्ययि का निक्ष्वय 
करता है उसे निश्चय नय कहा जाता है ! इस प्रकार फे लक्षण से ग्रन्थकार को सम्भवत नैगम संग्रह 
श्रादि सातो नय निश्चये स्पमे श्रमीष्ट रहेर्ह! इसके विपरीत जौ यथावस्थितरूपमें द्रव्यया 
पर्याय को प्रहुण न करके प्रन्यथारूप मे उसे ग्रहण करता है उसकां नाम व्यवहार नय है । जसे--सुत 
कोदेते हए यह्‌ कहना कि वसन वुनकर लाश्रो 1 इस प्रकार फे कथन मे यथावस्थित वस्तु का प्रहूण 
नहीं रहा । कारण यह्‌ फि सुत के पुथक्‌-पृथक्‌ श्रंशों के वुनने पर वस्त्र निमित होता है, चस्तर नहीं बुना 
जाता । एस प्रकार यथार्थता केन रहने पर भी चूंकि सुत देने वाले का श्रभिप्राय प्रुत को बुनकर पस्त्र 
चनाने का ही भ्रभिभ्राय रहता है, भ्रतएव यह्‌ ध्यवहार नय॒कहलाता है । इसी प्रकार प्रादा पित्ताना है, 
आत्त बतानी, तेल की शीशी लाश्रो; इत्यादि व्यवहार नय फे ध्न्य उदाहरण भौ समना चाहिए) 
भ्रामे ग्रन्थकार ने श्रथवा' कुकर श्राध्यात्मिकं दृष्टिकफो लक्ष्य भे रखते हए प्रफारन्तर ते नी 
उत निश्चय श्नौर व्यहार नयो का स्वह्प इस प्रकार बतलाया है--जो कर्ता भ्रीर फर्म श्रादि का भेव 
न फर शद्ध द्रव्य मात्रो प्रहण करता है वहु निक््वय नय कहुलाता है । जिस भकार मिट स्वयं 
धट स्प परिणत ह्येत ह, श्रतः निचय नय कौ दृष्टि से यह नर्हा कहा जा सफता फि कु्हारने देयदतत 
के लिषु भि से घट को बनाया है। इस नय कौ दृष्ट से श्रात्मा शुद्ध ज्ायक स्वाय ्ै धह कम का 
क्ता घ भोक्ता श्रादि नहीं है । इसके विपरीत व्यवहार नय करतां व करमंश्रादिके भेदको स्वीकार 
करता है । जैसे -जीव फो रागहेवादि का कर्ता मानना । । 
प्रकारान्तरसे नयक दो भेद ष्रन्यनी हु-द्रव्यायिक् नय प्रीर प्यायायिक मय । निका धर्यं 
(योजन था विषय) द्रव्य ही है, र्यात्‌ जौ सुरता से द्रव्य को ही प्रहण करता है, उसे द्याथिक नय 
कहते ह-जैसे प्रात्मा सर्वेया शरु च कर्प-मृलसे रहित दहै! नो पर्यायो प्रभुखता से वस्तु को ग्रहण 
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करता है उत्ते पर्ययाथिक नय कहा जाता है- जेते ससारी भ्रात्मा कममल से लिप्त रहने के कारण 
प्रशुढ है, इत्यादि । 
जिव ध्रकार स्वदेश्राही प्रमाण शृत के विकत्परूप है उसी प्रकार एक देशा फे विषय करने वाले 
उपर्युक्त सन नयो को भी धुत के विकत्पभूत समना चाहिए । कारण यह कि विचारात्मक एक 
भूतज्ञान ही है, भ्रन्य कोई भी ज्ञान विचारात्मक नहीं है ।\६९-७२ 
भ्रागे क्रमघराप्त निक्षेप का स्वरूप कहा जाता है - 
जीवादीनां च तस्वानां ज्ञानादीनां च तत्वतः । लोकसंग्यवहाराथं ्यासो निक्षेप उच्यते ॥ 
~ लोकव्यवहार के लिए जो थथार्थंत जीव-ध्रजीवादि तत्त्वो प्रौर ज्ञान ध्रादि का न्यास क्रिया जाता 
है-भ्रयोजन के वश नाम ध्रादि रखे जाति ह, इसे निक्षेप कहा जाता है 11७३॥ 
~ भ्रव उस निक्षेप के भेदो का निदश्च करते हृए उनका स्वरूप कहा जाता है-- , 
स च नामादिभिभदेऽचतुभेदोऽभिधीयते । वाच्यस्य वाचक नाम निमित्तान्तरवजितम्‌ ॥७४ 
; वह निक्षेप नाम भ्रादि (स्थापना, द्व्य भ्रौर भाव) के भेदस्ते चारप्रकारका कहाजाताहै) 
उनमें गुण, किया च 'जाति श्रादि श्रन्थ निमित्तो की ्पेक्षा,न करके श्रभिषेय पदां का वाचक (सुचकं) 
जो नाम रला जाताहै उसे नामनिक्षेप कहते ह । अंसे-देवके हारा व्यि जने की श्रपेक्षा न 
करके किसी का देवदत्त" यह नाम रखना ॥७४॥ ५ 
भ्रागे कमग्राप्त स्थापना श्रौर द्रव्य निक्षेपो का स्वह्य कहा जाता है-- 
प्रतिमा स्थापना ज्ञेया सूत भावि च केनचित्‌ \ पर्यायेण समाख्यात दरव्यं नयविवक्षया 11७ 
तिमा को स्थापनानिक्षेव जानना चाहिए । जो किसी विवक्षित प्यायसे हो चुकाहै याभ्रागे 
होने वाला है उसे नयविवक्षा के प्ननुसार द्रव्यनिक्षेप कहा जाता है । 
विवेचन--स्थापना दो प्रकार की है- तदाकार (सद्भाव) स्थापना भ्रौर श्रतदाकार (श्रसद्‌- 
भाव) स्थापना । जिनके श्राकार वाली प्रतिमा जो जिन देव की स्थापना (कल्पना) की जातीहै 
चह तदाकार स्थापना कहुलाती है । जो स्थाप्यमान वस्तु के ध्राकारमेतो नहीं है फिर भी भ्रयोजन के 
वश उसमे वसी कल्पना करना, इसे भ्रत्तदाकार स्थापना कहते हँ । जसे -दाथी उट भ्रादिके भ्ाकारन 
हते हृए भो सतरज की गोटों मे उनकी कल्पना करना । जो मत्री पद से सूक्त हो चुका है उसे तत्पदचात्‌ 
भी मंत्री कहना,'तया प्रागे वस्त्ररूप मे परिणत होने चाले तन्तुभो फो वस्त्र कहना, हत्यादि को द्रव्य- 
निक्षेप कहा जाता है ।\७१५॥ 
भ्रव निक्षेप के चौथे भेदभूत भावनिक्षेपं का स्वरूप कहा जाता है-- 
पययिण.समाक्रान्तं बतंमानेन केनचित्‌ । द्रव्यमेव भवेद्‌ भावो विख्यातो जिनक्चासने ।१७६ 
किसी (विवक्षित) बतंमान पर्याय से युक्त द्रव्य को हौ जिनायम मे भावनिक्षेप कहा गया है; 
भरभिप्राय यह है फिजो द्रव्य वर्तमान पर्यायमे है उसे उसी पर्याय की मुख्यता से कहना, इसका नाम 
भावनिक्षेप है । जसे -- मंत्रो जस समय मन्नणा का कायं कर रहा है उत्ते उसी समय स्रो कट्ना, भ्रन्य 
समय मे नहं ।॥७६॥ 
प्रागे मोक्षमागं का स्वरूप कहा जाता है-- 
सम्यग्दरानविन्ञानचारिच्रनितयात्मकः । मोक्षभारभेस्त्वया देव भेन्यानामुपदशिततः ॥\७७ 
है देव ! भ्रापने भ्य जीवो के लिए सम्यरदक्षन, सम्यग््ञान श्रौर सम्यष््वारित्र इन तीन स्वरूप 
मोक्ष का मामं दिलाया है । भ्रभिभ्राय यह है कि रत्नत्रयरूप से प्रसिद्ध उक्त सम्यग्दकंनादि मो क्षप्राप्ति 
के उपाय है ॥७७ा 
सम्यग्दरोन का स्वरूप-- । 
ˆ विपरैताभिमानेन शुन्य यद्रूपमात्मनः । तदेवोत्तममर्थानां तच्छदधानं हि दर्शनम्‌ ॥॥७ ८1५ 
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“ विपरीत श्रभिमान-दुराग्रह्‌ या वसे श्रभिप्राय- से रहित जो श्रात्मा का स्वरूपहि वही पदार्थों 
मे शष्ठ है 1 उप्त श्रातमस्वख्प फा श्रद्धान करना, इसे सम्यग्दरन फहते ह ।१७८॥ ५ 
रागे ३ लोकों मे उस सम्यस्दवोन फे दो भेदो का निदे फरते हए उनका स्वरूप कहा जाता है-- 
तन्निसर्गात्‌ पदार्थेषु कस्याप्यधिगमात्तथा ! जीवस्योत्पद्यते देव द्ेधंवं देशना तव ।७६॥ 
निसर्गः स्वरूप स्यात्‌ स्वकरमोपिक्षमादियुक्‌ ! तमेवापेक्ष्य यज्जातं द्ञनं तन्निसर्गजम्‌ ।८० 
परेषामूपदेज्ञ तु यदपेक्ष्य प्रजायते ! त्वयाधिगमजं देव ॒तच्छद्धानमुदाहुतम्‌ ॥\८ ९॥। 


वह सम्यग्द्न किसी जोव के निसगं से-परोपदेज् फे चिना स्वभावत. तथा फिसी के पदार्थ 
विषयक श्रचिगम (ज्ञान) से उत्पन्न होताहि। §सप्रकारसेहिदेव ! घ्रापकादो प्रकार का उपदेश्च 
है। श्रपने कों के--भरनन्तानुबन्धौ क्रोधादि चार एवं निभ्यार्व, सम्यडमिण्यात्व भौर सम्यक्त्व ये 
तीन दर्शनमोहुनीय इस भ्रकार सात कमप्रकृतियो के--उपश्म श्रादि से युक्त जो निज स्वरूप है उसका 
नाम निसगं है । उसी निसं की श्रपेक्षा करके जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे निसगंज कहा जाता 
है । जो तस्वश्रद्धान दूसरों के उपदेश्च की पेक्षा करके उत्पन्न होता है उसे है देव ¡ धरापने भ्रधिगमन्न 
सम्यग्दर्शन कटा है ॥ 

विवेचन--हसका श्रभिभ्राय यह्‌ है फि इन दोनों सम्यग्दज्ञनों मे पूर्वोक्त सात प्रकृतियों के उप. 
श्म ध्रादि के समानरूपे रहने पर भी जो तत्त्वतक्षद्धान दूसरे के उपदेश फे विना पुवं संस्कार से उत्पन 
होता है चह निसगेज सम्यग्दशंन कहलाता है तथा जो तत््वभद्धान दुसरे के उपदेश फे श्राश्चय से उत्पन्न 
होता है उसे भ्रषिगमज सम्यग्दर्शन समना चाहिये । यह इन दोनो सम्यग्दकषंनो मे मेद है ॥७६-८१॥ 

श्रव प्रागे तीन शलोकं मे प्रकारान्तर से उक्त सम्यग्दक्षंन फे भ्रन्य दो भ्रौर तीनमभेदोका निका 
करते हुए सराग श्रौर वीतराग सम्यग्दशेन फा स्वरूप कहा जाता है-- 

श्रथ चैव दिवा प्रोक्तं तत्कमक्षयकारणम्‌ । सरागाधारमेकं स्याद्रीतरागा्रयं परम्‌ ।\८२॥ 

प्रश्णमादय संवेगात्‌ कृपातोऽप्यास्तिकत्वतः \ जीवस्य व्यक्तिमायाति तत्‌ सरागस्य दर्शनम्‌ ॥ 
पुंसो विशुद्धिमान्न तु वीतरागा्यं मतम्‌ । देषेत्युक्ता [क्त्वा] त्रया देव च घाप्युक्तमदस्तथा ॥ 


कर्मक्षय फा कारणभूत वहु सम्यग्ददन दो प्रकार का कहा गया है-एक सरागाधित प्रौर इसरा 
चीतरागाधित । जो सम्यरदर्शन प्रशम, सवेग, प्रनुकम्पा श्रौर श्रास्तिकषय इन गुणों के श्राभयते जीवके 
भरगट होता है वहु सराग जीव का दकेन (सरागसम्यग्देन) कहलाताहै श्रोरजो जीव फी विश्ुदि 
मार स्वरूप सम्यग्दर्शन है बहु वीतरागाधित सम्यग्दर्शन माना गयाहै। इस तरहदो भकार का फहूकर 
उसे तीन भरकारकाभी कहागयाहै॥ 

विवेचन-घम्यग्दक्षन फे श्रन्यभी दो भेदरहु-सरागसम्यष्दक्न ्नौर वीतरागत्म्य्दरशन । ` 
राग युक्त जोव फे तत्वश्रद्धान फो सरागतम्यग्दक्शंन ्रौर रागभाव से रहित जीव फे तत्वश्रढान को 
चीतरागसम्यग्दर्शन कहा जाता है । इनमे प्रथम सरागसम्यग्द्न के परिचायक ये चार चिल्ल ह--भ्रकषम, 
सवेग, श्रनकम्पा भौर श्रास्तिक्य 1 इनमे क्ोधादि कषायो दे उपश्ञमन का नाम प्रम है । संसार, शरीर 
श्रीरभोगोसे चिरक्तिह्ोनेफे साथनजो घर्ममे श्रनृरागठोतारहै उसे संवेग कटहृते हु)! दीन दषी 
च सन्मागं से ्रष्ट होते हुए जीवो के विषयमे जो दयार्द्र परिणति होती है उसे ध्रनुकम्पा कटा जाता 
है 1 सर्वत वीतराग के हारा ज्ञा जीवादि तत्त्वों का स्वरूप कहा यया है उसको उसी भ्रकार मानकष 
चुढ्‌ धा रखना, इसका नाम श्रास्तिक्षय है । ये युण उप्त सम्यग्दर्शन फे श्रनुमापके ह ॥८२-८४॥ 


भरव प्रागे चार इलोकों मे उसफे पुवनिदिष्ट तीन भेदो को कटा गया है- 


-६१] सम्यग्दशेनप्ररूपणा २१ 


निण्यात्वं यच्च सम्यक्त्वं सम्यङ मिथ्यात्वमेव च ! करोघादीनां चतुष्कं च संसारानन्तकारणम्‌ ।। 
द्धानप्रतिघात्येतत्‌ ख्यातं प्रकृतिसप्तकम्‌ ! एतस्थोयशमादोपशमिकं दशनं मतम्‌ 11८ ६॥ 
क्षयात्क्षायिकमाम्नातं त्वया देव सुनिमंलम्‌ ! सम्यक्त्वोदीरणात्षप्णासुदयामावतस्तथा ॥ 
तासामेव तु सत्वाच्च यज्जात तद्धि वेदकम्‌ \ सम्यस्दछनमीदुक्षं निरचतं सोक्षकांक्लिणाम्‌ \। - 


भि्यात्व, सम्यक्त्व श्रौर सम्यड्मिथ्यात्व ये तीन दर्शेनमोहुनीय तथा श्रनन्त संसार के कारणनूत 
ऋोादि चार (प्ननन्तानुवन्विचतुष्टय ) ये सात प्रफतियां शद्धान की घातक्त प्रतिद्ध है--सम्यग्दर्न का 
धात करने वाली ह । इनके उपशम से श्रौपश्चसिक सम्यग्द्ेन माना गयाहै। हे देव! भ्रौर उन्हींके 
क्षय से जो श्नतिष्ाय निर्मल सम्यग्दक्षंन उत्पन्नं होता है उसे प्रापने क्षायिक सम्यग्दर्शन कह्‌। है 1 सम्यक्त्वं 
भकरति की उदीरणा से, शेष छह प्रकृतियों के उदयाभावसे तथा उन्हीं फे सत्व से--सदवस्यारूप उपशम से- 
ओ सम्यग्दक्षन्‌ उत्पन्न होता है बहु वेदक सम्यग्दर्गेन फहुलाता है \ सम्यक्त्व घरति के वेदन से--उदय भें 
रहने से- उसका "वेवक' यह्‌ सायेफ नाम है 1 तया उपयुक्त सात प्रकृतियों के कयोपशचम से उतवन्न होने 
के कारण उसका (क्षायोप्मिक' यह्‌ दुसरा नाम मी सार्थक है । इस प्रकार फा वहु सम्यग्दर्ेन निश्चित 
ङौ मोक्षाभिलाषी जीवोके होतादहि॥ 


विवेचन--विपरीत प्रभिनिवेक्ष से रहित दृष्टि का नाम सम्यग्दशेन है । उपर्युक्त भेदो के भ्रति 
रिक्त वहू सम्य्दर्नि निक्चय शरोर व्यवहारफेभेदसेि भी दो प्रकारका है। शरीर भ्नादिसे भिन्न 
निर्मल भारमस्वरूप का शद्धान करना, यहु निश्चय सम्थग्दन कहुलाता है तथा जीवादि सात त्वो का 
जो यथायं श्रदधान होता है, वह्‌ व्यवहार सम्यग्दर्शन कहलाता है । जो जीव श्रनादि कालल से मिथ्यादृष्टि 
रहा है उसके प्रथमतः घोपकमिक सम्यग्दक्षेन होता है, जो भरन्तर्मृहतं काल तक ही रहता है 1 तत्प्चात्‌ 
उस सम्यग्दर्ान का धारक जीव मिथ्यात्वं को प्राप्त हो जाता है । ईस प्रकार मिथ्यात्व को प्राप्त हुषा 
शोर जीव वेदक सम्यरदकषेन को प्राप्त कर लेता है, फोई प्रासन्न ज्य जीच क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त 
कर लेता है तथा कितने ही निभ्यादृष्टि वने रहते हँ । इस सम्यग्दर्शन के प्राप्त हो जाने पर जीव को 
ेय-उपादेय का विवेक हो जाता है \ वह्‌ शिक से धिक भ्रं पुद्गलपरावर्तन काल तक ही ससारमें 
रहूता है, तदनन्तर बहू नियम सै मुक्ति को भ्राप्त कर लेता है ॥८५-८८॥ 


इस प्रकार भस्तुत मोक्षमागे पं प्रथमतः सम्यग्दक्षंन का निरूपण करके श्रव क्तमप्राप्त सम्य्ञान का 
स्वस्य कहा जाता है- 


जीवादीनां पदार्थानां यो याथात्म्यविनिदचयः 1 तदभ्यघायि विज्ञानं सम्यग्दुष्टिसमाश्नयम्‌ ।} 
, जीवादि पदार्थों का जो यथार्थतः निश्चय होता है उसे वित्तान--चिशिष्ट ज्ञान (सम्यन्ञान)-- 
कहा गया है । वह सम्यरदुष्टि कै श्राय से होता है, मिण्यादृष््टि के नहीं होता 1८६ 
श्रबे धवसरभ्राप्त चारित्र छा स्वरूप दो श्लोको द्वारा कहा जाता है- ५ 
सानिनं भुक्तसंगस्य ससारोपायहानये । प्रकस्तागूणेभावस्य सम्यक्धद्धानधारिण्रः 11६०) 
कर्मादाननिमित्तानां क्रियाणां यम्तिरोधनम्‌ \ चारित्र" यन्मुभुक्षोः स्यान्तिदिचतं मोक्षकारणम्‌ ॥\ 
समीचीन धद्धान का घारक--निमंल सम्यग्वद्ान से सम्पन्त--जो सम्यनज्ञानी ' जीव संसार के 
उपायभूत सिण्यादर्नादि कै नष्ट करने के लिए धरज्ञस्त भावों मे उद्यत होकर ममत्व वुद्धि से रहित 
होता हृभा कमग्रहुण क्री कारणमृत क्रियाघ्नो का निरोध करता है उस भोक्षाभिलाषी जीवं फे सम्यक" 


चारित्र होता है \ वह्‌ निश्चित ही मोक्ष का कारण होता है! श्रसिभाय यह्‌ है कि संसार की कारणभत्त 


ध को--प्रशुभ .भवृत्ति को-- छोड़कर सदाचार में प्रवृत्त होना, यह सम्यक्चारिनन कहलाता 
॥६०.६१॥ 


| 


। 
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नहं भ्रागे यह वतलाते है कि उक्त सम्यग्वर्शनादि तीन समस्तरूप मे ही सूक्ति फे कारण ई, व्यस्तसूप 
नहा 
शद्धानादित्रयं सम्यक्‌ समस्तं मोक्षकारणम्‌ 1 मेषजालस्बनं यदत्तत्नय व्याधिनाशनम्‌ १1९२।१ 
उक्त समीचीन शद्धानादि तीन (रतनत्रय) समस्त होकर--तीनो एक स्थ मे होकर--ही मोक्षे 
कारण हुन कि पृयक्‌ स्पते पएुदोयातीन भौ । जैते--प्नौपति फे ्रालम्बनभूत (भ्रौषधिविषयक) वे 
तीन--धद्धान, ज्ञान श्रौर प्राचरण--रोग के विनादक हा करते ह । श्रभिप्राय यह है फि जिस प्रकार 
श्रोषधि का भद्धान, ज्ञान श्रीर ्राचरण (उसका सेवन) ये तीनो सम्मिलित रूपमे ही रोग फे विनाश्षक 
होते हः न कि पयक्‌ रूप मे; उसौ प्रकार जीवादि तत्वविषयक धद्धान, ज्ञान घौर भ्राचरण (चारि) 
ये तीन भी सम्मिलित रूपमे ही कर्मरूप रोग के विनाशक होति है, पृथन्ह्‌ रूप मे नहीं ॥६२॥ 
भ्रन्त मे ग्रन्थकार ६ इलोकों मे प्रस्तुत ग्रन्थ फा उपसंहार फरते हुए स्तुतिविषयक श्रपनी भ्रहक्यता 
को प्रगट कर स्तुति करने कै कारण श्रादि को दिवलाते है-- 
भ्रन्तातीतगरुणोऽसि स्वं सया स्तुत्योऽसि तत्कथम्‌ । ध्यानभक्त्या तथाप्येवं देव त्वय्येव जत्पित्तम्‌ ॥ 
यन्न तुष्यसि कस्यापि नापि कुप्यसि मृद्यसि । कितु स्वास्थ्यभितोऽसीति स्तोतुं चाह प्रवृत्तवान्‌ ॥ 
इत्येवं यु वितयुक्तार्थेः प्रस्फुटार्थेमनोहरंः । स्तोकंरपि स्तवेदेव वरदोऽसीति सस्पुतः \६५॥ 
रुष्ट्वा तुष्ट्वा करोषि त्व किचिदेव न कस्यचित्‌ । 
किन्त्वाप्नोति फलं सत्यंस्त्वय्येक्ाश्रमनाः स्वयम्‌ € ६॥। 
इति सक्षेपतः प्रोक्त भक्त्या सस्तवभर्मणा 1 फिचिज्जञ न सया फिचिन्न कवित्वाभिमानतः ॥ 
यन्मेऽत्र स्खलितं किचिच्छश्यस्थस्यार्थंशग्दयोः । तत्स वित्यंव सोजन्याच्छोध्यं शुदधेदधधुद्धिभिः ॥। 
है देव ! श्राप श्रनन्त गुणो से युक्त है रएेसी स्थिति मे मै ध्रापकी स्तुति कंसे कर सफता हूं ? फिर 
भौ ने श्रापके विषय मे जो स्तुतिरूप से इस प्रकार कहा है वह्‌ ध्यानभक्ति से--ध्यानविषयक धनुरागं 
के वराही क्हाहै। हिदेव ¡ यतः श्राप किती के प्र्तिन सन्तुष्टहोते्हः नरुष्ट होतेभौरन 
मोहित होते है, किन्तु स्वस्थता (श्रात्मस्यिति) को प्राप्तु; इसी सेम ध्रापकी स्तुति करने के तिए 
भवृक्त हृ्रा हं । है देव { इस प्रकार से मैने युवित युक्त श्रयं से परिपुणं एवं स्पष्ट श्रयं वाले मनोहर 
थोडे से ही स्तवनों के हारा श्राप चरद ह--श्रमीष्ट सवेभेष्ठ मृक्तिफे वातार इतदहवुसे स्तुतिकी 
है । हे देव ! भ्राष कुद भ्रयवा सन्तुष्ट होकर किसी का कुछ भो श्रहित या हित नहीं करते हः फिर मी 
प्रापक विषय मे एकाग्रचित्त हरा मनुष्य--तन्मय होकर श्रापका स्मरण करने वाता भव्य नीब--स्वयं ही 
श्रभष्ट फल को प्राप्त करता है । श्नत्पन्ञानी मैने हस प्रकारसे स्तुति कफेरूपमे नोक संकषपमें 
कहा है वह्‌ भक्ति के चश्च होकर ही कहा है, कवित्व के रभिमान से नहीं शहा, भर्यात्‌ भँ कवि ह" इस 
प्रकार के धषभिमान को प्रगट करने कै लिए मने यह्‌ च्यान क्रा वणन नहु फिया है, किन्तु भक्ति पे भेरि 
होकर ही उसे फिया है । संश्रय हु, सलिए यदि श्रथं भ्रयवा शब्द के चिवय मे इस वर्णन मेङ 
प्वलित हुग्रा हं तो निर्मल च तीक्ष्ण वृद्धि वाले विद्वान्‌ सुजनता वज्ञ उसे भरपने समीचीन ज्ञान के धा 
शुद्ध कर ले ।(६३.६८॥ » 
प्मन्तिम श्रश्त्ति-- 
नो निष्ठीवेन्न शेते वदति चन परं एहि याहीति जातु 
नो कष्ड्येत्त गाज ब्रजति न निष्ठि नोद्घाटयेद्‌ द्रां दत्ते 1 
नावष्टस्नाति किचिद्‌ गुणनिधिरिति यो बद्धपर्यकयोग 
कुत्वा संन्यासमन्ते शयुभगतिरभवत्सवसाधुः प्रपूज्यः 1६६१ 
जोन थूकताहै, नसोताहै, न करनी दूसरे को श्राप्नो वजाप्रो'कट्ताहै, न शरीर को शुज 
लाता, न रातनिमे गमन करताहै, नद्वारको सोलताहै, न उसे देता है--णन फरताहै, भरीरम 
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किती का भाश्रय तेता है; पेसा बह गुणो के भेण्डारस्वरूप सर्वसाघु प्यक भासन से योग (समाधि) 
मे स्थित होता हरा भ्रन्त ने संन्यास को करके--फषाय व चरतुविध भ्राहार का परित्याग करके सत्लेखना- 
पर्वेक मृत्यु को प्राप्त होकर--उत्तम गति से युक्त हृभ्रा 1 इस प्रकार से वहु सवेसाधु-इस नामसे 
असिद्ध को प्राप्त मुनि श्रयवा स्व॑शषेष्ठ साधु--भ्रतिश्य पजनीय हृभा 11९६} 

तस्याभवच्छ तनिधिजिनचन्द्रनामःः शिष्यो तु तस्यं कृतिभास्करनन्विनास्ना ) 

कषिष्येण संस्तवमिमं निजभावनाथं ध्यानाचुग विरचितं सुचिदो विदन्तु ॥१००॥। 
„ उस स्वे्राधु का जिनचन््र नामफ दिष्य ह्न जो भूत का पारगामी था। उसके--जिनचन््र 
के -पुष्यक्ञाली भास्करनन्दी नामक शिष्य ने ध्यान के भ्रनृसरण करने वाले--ध्यान की पररूपगा युक्त-- 
इस स्तोत्र फो श्रपनी भावना फे लिए--श्रात्मचिन्तन फे लिए--रचा है, यह विद्वज्जन ज्ञात करे ॥१००॥ 


द )) समाप्त 


- पाठ्मेद 
जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १२, किरण २, पृ. ५४, १-६ (जनवरी १६४६) मे प्रकादित 


अस्तुत घ्यानस्तव मे भ्रौर भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भ्रकादित (सन्‌ १६७३) च्यानस्तव मे जो कुछ महत्त्वपूर्णं 
"पाठभेद रहे ह उनका निर्दे यहा किया जाता है-- 


इलोक जन-सिद्धान्त-भास्कर भारतीय ज्ञानपीठ 
१ दोषहम्‌ दोषदम्‌ 
१६ व्यक [त्येक]] जक 
र दूष्टिसमाश्रयम्‌ दृष्टिममाश्चयम्‌ 
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६२ घमंस्थिते्म॑त्त “ , घमं. स्थितेमेत. 
७० यथास्थितम्‌ ` । यथास्थित्तिम्‌ 
७५ भूतभावि १ भूत भावि 
छण त्तमतार्थाना ` ६ त्तममर्थाना 
७६ दैषैव ॥ देवैव ॥ 
-६६ मतयंस्त्वय्येकाग्र ४ मत्यंस्त्वेयैकाभ्र ति 
<€ देहि हाहीति एषि याहीति 
| नोद्‌घाटयेदरान दत्ते नोद्‌घादयेद्‌ द्वानं धत्त 


१ शिष्यो नु । शिष्योऽनु 
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